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गानाय 


छषि 
समय खे 1 


 जिदाद्‌ कः 


नारीः से: 
नारी। ये 
तपि ५२ 
कन्या युव 
होने लगः 
श्मोर अने 
खुलते जा 
लिये खुल 
दिखा द 
वाद्‌; यदं 
द्मोर से। 
परन्तु # 
बनारस : 
वेटंगी 
विद्यालय 
लिये इन् 
समय 


शिसित 


(4 कीः 


तरका 
सरति 
रीत 
यक 
प्रति 
से 
रोर 


मीः 


| भूमिका 

। ऋषि दयानन्द के पदापेण से पहले, श्री शङ्करा चाये के 

| समय चे स्तवियो के विरुद, इस देश के संसत के विदानो ने 

। जिदाद कर रक्खा था। यद्‌ तान शङ्कर के रार किमेकं नरकस्य 
नारीः से प्रारम्भ दोकर तुलसीदास के 'टील गंवार शुद्र पशु 
नारी | ये सव्र ताङ्नं क श्रधिकारीः प्ररे टूटती है | रसके ताद्‌ 
ऋषि ९यानन्द्रका युग प्रारम्न हो जाता दै जहां “न्ह्यचयंण 
कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌" इस वेदं वाक्यं की मयोदा स्थापित 
होने लगती &। च्रौर इसके फल स्वरूप स्कूल, कालिज, पाठशाला 
श्मौर अनेक रश्डुल, कन्यानां की शिक्ता के लिये सुले चोर 


ल 
खुलते जा रद दै, जिनसे वेदपयन्त शिक्ञाका ठार सियो कै 


लिये खुल गया आर श्रव इधर खघर श्च्छी युपटित कन्यां 
दिखाई देने लगीं । इन हालात के उपयु क्त प्रकार से वदल जाने के 
वाद्‌, यद्‌ ख्याल भी नदीं किया जा सकता था, कि अव किसी 
ओर से स्वयां कौ शिक्षा के विरुद कोई चावाज सुनाई देगी । 
परन्तु आश्चय के साथ हमने सुना क्रि हिन्दू विष्वविद्यालय 
बनारस के एक कोने से, वही शङ्कर, श्रौर ठदलसीदास वाली 
वेढगी श्रावाज, उस दयानन्द के युग मे भीरा रही डै। विश्व- 
विद्यालय के वेद्‌ विभाग में एकं कन्या को प्रविष्ट करने से इसः 
लिये इन्कार किया गया कि यह पुरुष नदीं अपितु स्री &। यद 
समय का राग किसको भा सकता धा इसलिये प्रायः समी 
शिक्षितं धिद्धानों शौर विशेष कर आयं विदानो ते, इस वेदंगे 


(६:21 1 


राग को सुनने से इन्कार कर दिया । आयं समाजो को शिरोमणि 
सावदेशिक सभा के नियुक्त क्रि हुये श्रौ प्रिसिपल महेन्द्र प्रताप 
शास्त्री एम. ए. स्वर्गाय मालवीय जी से मिले ओर आय समाज 
कादृष्टिकोण उनके सम्मुख उपस्थित करते हुए, कन्या के वेद 
श्रोणी मेँ भ्रविष्टन करने के विरुद्ध बल एक प्रोटेस्ट किया । 
मालवीय जी ने इस शिकायत के दूर करने का वादा करिया च्मौर 
एक उपसभा इस विषय पर विचार करने के लिये नियत की । 
उपसभा ने विचार के वाद निम्न निश्वय कियाः- 
12, १.491.110. 11/21, 
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इस निश्चय के वाद कन्या वेद श्रेणी में प्रविष्ट करली गई 
परन्तु निश्वय के सं २ से यद्‌ ध्वनि, निकलती है कि पारोदित्य 
ओर कम-कारड में उप समा ने अरव भी कन्या्थों ऊ लिये 
ह्वार वंद सादी रक्खादहै। 

यह्‌ म्रन्थ सावेदेशिक सभा को अज्ञासेश्रो प घमेदेव जी 
विद्यावाचस्पति ने तय्यार किया इ। विद्वान्‌ लेखक ने वेद्‌- 
शास्त्रादि अनेक अन्धो का मथन करके श्ननेक प्रमाण उपस्थित - 
किये दँ जिनसे असंदिग्वरीति से सिद्ध दोता हे कि कन्याम को 
न केवल वेदाध्ययन का अधिकार दै अपितु क्म काण्ड के कराने 
का भी उन्दं पुरुषो की मांति, अधिकार दे ¦ शाद इस प्रन्थ 
के पदृने के वाद्‌ कन्यानां क वेदाध्ययनादि के सम्बन्ध मँ किसी 
को छुं भी सन्देह न रहेगा । 


नारायण स्वामी 
४-१२-४६ प्रघान सावेदे शिक सभा 


लेखक कै प्रारम्भिकं शब्द्‌ 

जसे कि सावदेशिक चायं प्रतिनिधि समा के मान्य प्रवान 

श्री भदात्मा नारायण स्वामी जी ने श्पनी भूमिका में बताया दे 
दिन्द्‌ विश्वविद्यालय में अरबी फारसी विभाग के अध्यत्त श्री 
्रो° महेश प्रसाद जी मौलवी आलिम प्राजल की सुपुत्री चि° 
कल्याणी देवी को हिन्दू विश्व विद्यालयान्तगंत धमे-विज्ञान 
महाविद्यालय की वेद मध्यमा कक्षा में प्रवेश की अनुमति न 
मिलने पर “सावेदे शिकः तथा अन्य श्चाय पत्रों मे इस च्रलुचितं 
प्रतिबन्ध के विरुद आन्दोलन प्रारम्भ ह्या । “सावेदेशिक के 
नवम्बर सन १६४५ के अङ्क भं दिन्द्‌ वश्व वद्यालय में एेसा 
अनर्थ १ इस शीर्पक से मैने सम्पादकीय टिप्पणी देते हस्ती शूरौ 
कै वेदाधिकार पर प्रकाश डाला था। दिसम्बर सन्‌ १६४५ के 
अकु मे उस रिप्पणीका शेष च्ंश प्रकाशित्त क्रिया गया। 
२८-१२-४५ के द्भ ये श्री प्रो० मदेशप्रसादजी के यह लिखने पर 


कि “एक भ्रश्न यह दै कि स्तयो को कमे-कण्ड व पद्धति के साथ 


वेद्‌ पटने का श्चधिकार ह या नहीं । वेदं को साद्त्यकेरूप में 
सिया तथा सभी को पटने का श्रधिकार दै इस वात को विश्व- 
विद्यालय वाले मान गये किन्तु क्म-काणड सीखने वा पदृने को 
अधिकारिणी सिरिया भीर इस पर प्रकाश पड्ना चाद्ये ।" 
= सार्व +~ ~ ^ = [ॐ ~ 
मैने “सावदेशिकः के जनवरी अर वरी सन्‌ १६४६ के 
अङ्को मे “स्त्रियो का वैदिक कमे-काण्ड में अ्रधिकार' इस शीषेक 


# ^ ^: 


~) + .^/ -4 


| ख ) 
से दो विस्टृत लेख प्रकाशित क्रये । मुलतान के सनातन घर 


संसृत कालेज के उपाध्यक्त परं दीनानाथ जी शास्र ने 


बनारस से निकलने वाले “सिद्धान्तः नामक साप्ताहिकं 
पत्र के ७ श्रौर १४ वैशाख के अङ्कौ मे उनका उत्तर 
देने का यतन फिया था जिनका सप्रमाण यन्तर “सावेदे शिकः" 
के जून, जुलाई श्रौर अगस्त १६४६ के थ्खं मेँ सेने प्रकाशित 
किया । इन सव्र लेखों कौ प्रियां स्व० परिडितं मदनं मोहन जी 
मालवाय तथा उप समिति के अन्य सदृस्पं ॐ पास मौ भेजी 
जाती रहीं । यद्‌ प्रसन्नता की वात दै कि अन्तमं २२ अगत ` 
सन्‌ १६४६ को पं० मालवीयजी की अध्यक्तता मे चि० कल्याणी 
देवी को मध्यमा क्ता मेँ प्रविष्ट करना स्वीकार कर लिया श्नौर 
७ सित० सन. १६४६ को उसे प्रविष्ट कर लिया गया। इस प्रकार 
स्त्रियां के वेदाधिकार को स्वीकार करने की उदारता पण्डित 
मण्डली ने दिखाई यद दषं का विषय है । श्री प्रो महेशत्रसादं 
जी, श्रौ सम्पादक जी ्ायं मित्र तथां अन्य विदान्‌ भित्रोंने 
'सावदेशकः मं प्रकाशित स्त्रियों के वेदाध्ययन न्नर वैदिकं 
कस-काण्ड मं अधिकार विषयक लेखमाला को विशेष रूप से 
पसन्द करते हर यह्‌ इच्छा प्रकट की कि इसे पुस्तक रूप भे 
प्रकाशितं कर दिया जाट्‌ ताकि यह आर्यं समाज कै स्थायी 
सादित्य की एक वस्तु वन सके । श्रपने विद्वान्‌ मित्रों के इण 
निर्देश को स्वीकार करते हए मेने 'सावदेशिकः मेँ प्रकाशित 


अपने इस विषयक लेखों को पेसे व्रिशिष्ट रूप से क्रम वद्ध कर 


९. ज) 


दिया हे जिससे पुस्तक रूप मे उनकी उपय गिता वद्‌ जाए । 
सा्वदेशिक' के जून सन्‌ १६४६ के अङ्क मे प्रकाशित मेरा इस 
विषयक लेख सिद्धान्तं के १६ अर ` २६ नवम्बर सन्‌ १६४६ के 
अङ्क में प्रकाशित द्रा द ओर शेष लेखों को प्रकाशित करने का 
भी सम्पादक महोदय ने वचन दिया हृद्या दै । तथापि श्री प° 
दीनानाथ जी शास्त्री जेसे ढं अनुदार विचारो क पर्डित इस 
विषयक अपना आन्दोलन असङ्गत लेखों ढारा जिनमे वेदादि में 
सत्य शास्त्र मे गोमांस भक्तण दी नेदीं वघ तक को वे भ्रति- 
` पादित करते है (जेसे कि शास्त्री जी ने “सिद्धान्त के २४ 
दिसम्बर सन्‌ १६४६ के अङ्क मेक्रिया दै) जरी क्िहुएरहै 
अतः दस पुस्तक के प्रकाशन को आवश्यक सममा गया द । मे 
इतना दी कह सकता हँ फि इस पुस्तक के निमांण में सुद्ध वेदो, 
ब्राहमणो, श्रौतं सूतो गृह्यसूत्र, स्छृतिर्यो, पुराणो तथा अन्य 
श्ननेक न्थ क अनुशीलन का विशेष परिश्रम करनाःःपड़ा हे । 
यदि निष्यक्तपात होकर विद्रान्‌ महानुभाव इसको पदेगेतो 
। =| विश्वा हे किं उनके इस विषयक सन्देह की निवृत्ति में 
बड़ी सहायता मिलेगी } इन शब्दों के साथ में इस पुस्तक को 
विद्वान्‌ पाठकों के समन्त विचाराथे प्रस्तुत करता ह । 
निवेदक 
चमं देव विद्यावाचस्पति 


२-१-१६४० 


न 
र 
कि 31 


| । डम्‌ ॥ 
स्तयो का वेदाध्ययन ओर वैदिक कमंकारड में 

अधिकार 

अध्याय ¢ 
१ 
व[दकं प्रमाण 

स्रया को वेदाध्ययन करने का अधिक्रार है या नदीं इस 
। वषरयकं चचां विद्वान मेँ मभ्यकाल के पश्वात्‌ प्रारम्भ हुई दे । 
स्राशद्रानाधायाताम्‌ इति श्र तेः” अर्थात्‌ स्त्री ौर शदो 
को अध्ययन (विशेषतः वेद॒ का) न करना चाहिये छेला श्रति 
तोदै। इस प्रकार के कल्पित बचन श्रतियावेद के नाम से 
स्वाथ परायण लोगो ने घ्ड्‌ लिये तथा इस आशय के ङु 
बचन स्पृति्यो च्रादि में मिला दिये (जिनकी संक्तिप्त विवेचना 
हम स्यृतियो के प्रकरण में करेगे) किन्तु आज तक एक भी 
विद्रान्‌ को यह साहस नदीं हच्मा कि मूल वेदों (मन्त्रसं हिताश्मों 
मसषएक भा प्रमाण इस भावे का उदूधृत कर सके कि स्त्रियों के 
लिये वेदां के अध्ययन वा वैदिक कमकार्ड-यज्ञ याग, संस्कार 
आदम भाग लेने का वेदो मेँ कदी निषेध पाया जाता दै । वेदो 
का जिन्दोनि निष्पक्षपात होकर थोड़ा सा भी अध्ययन किया हे 
वे इस वात को स्वीकार किये विना नीं रह सकते कि न केवल 
यह कि वेदो में स्त्रियो के वेदाध्ययन निषेध का प्रति पादक कोई 


(भ) 
मन्त्र नदीं है, वहि” स्रियो ॐ कत्तच्यों का प्रतिपादन करने 
वाले हजारो मन्त्र हँ जिनमें से सेकडं देसे > जिनका उच्चारण 
स्वयं स्त्रियों को यज्ञ, संस्कारादि के अवसर पर करना होता 
जसे कि स्वयं उन वेद मन्त्र से तथा ब्राह्मण भ्रन्थो, श्रौत सूत्रों 
चर गृह्य सुरां व छग्विधानादि अन्य अन्थों से स्पष्टतया सूचित 
होता द । छण्ेद के अन्तिमसूक्त (१०। १६१) भ भगवान्‌ का 
सव नर नारियों को सम्बोधित करते हृए स्पष्ट कथन है किः 
“समानो मन्त्रः समितिः समानी समान सनः सह {चत्त- 
मेषाम्‌। समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो इविषा जहोमि। 
(ऋ० १० । १६१।३) 
अर्थात्‌ “दे समस्त नर नारियो ! वुम्दारे लिये ये मन्त्र समान 
रूप से दिये गये दँ तथा वुम्दारा परस्पर विचार भी समान रप 
से हो । तुम्दारी सभाय सवके लिये समान रूप से खुली हई शँ- 
जन्मगत भेद भाव उनके अन्दर न हो । तुम्दारा मन ओर चित्त 
समान तथा मिला हच्मा हो । में तुम्रं समान रूप से मन्तो को 
उपदेश करता चनौर समान खूप से रहण करने योग्य पदार्थो 
को देता" 
इस मन्त्र मेँ स्पष्ट कदा गया है कि वेदो के मन्त्र भगवान ने 
सव नरनारियां के दित के लिये समान रूप से दिये ह श्रतः 
उनके श्रध्ययनं करने तथा यज्ञादि करने का श्रधिकार उन सब 
व्यक्तिं को है जो श्रपने जीवनो को पवित्र ओर उन्नत करना 
-चादते ~ । 
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( ३ ) 
तस्ते | ग्वेद में अनेक सरस्वती खक्त भ्राते दँ जिनमें विदुषी 
सि | देविय ङे कत्त यों का विरोषरूप से मरतिपादन दै । उनमें स्वरयो 
ह के वेदों को अध्ययन अध्यापन तथा यज्ञो के करने कराने का 
स्रो स्पष्ट विधान | उदाहरणाय ऋगवेद के प्रथम मरुडल के तृतीय 
त सक्त मे निम्न मन्त्र पाया जातां दैजो दस प्रकरण भें अत्यन्त 
= महक्तवपृणं होने के कारण विशेष उल्लेखनीय ह ;_ _ 
= चोदयन्ती घनरृतानां चेतन्ती खमतीनाम्‌ । यज्ञं दधे सरस्वती ॥ 
त्त- ० १।३। ११ 
मे॥ ईसा स्पष्ट अथं यह दै ङि सरस्वती अर्थात्‌ विदु 
¦ ) स्वरी मधुर श्रौर सत्य चनो का योग॒ करती श्चौर तैसा दी 
न करने की चरन्योंको भरणा करती इई, उत्तम बुद्धिवाद व परा- 
प मश देती हुई सव प्रकार क यज्ञां कोतरह यज्ञ, देव यज्ञादि 
~ को धारण करती । सरस्वती शब्द छ-गतौ इस धातु से 


त्त वनता द तथागति के ज्ञान, गमन ओर प्राप्ति ये ३ श्रथ होते 

2 = ९ € ^ ८ ५ 
मे ट सालय सरस्वती का अर्थ ज्ञानवती स्पष्ट दै! “योषा वै 
] सरस्वती दषा पूषा ॥ शत परथ २ । ५. । १। ११ इत्यादि मे मी 


सरस्वती शब्द का प्रयोगं विदुषी पत्ती के लिये स्पष्ट पराया 


॥ 


ने जाता है । इनके अतिरिक्त वाक्‌ सरस्वती शत० ५।५।१।३१॥ 
॥ {९।२।४।६ ॥ १२।६।११३ पेतरेय इर वाग्वि सरस्वती तथा 
बर निघण्टु २।११ के अनुसार सरस्वती वाणौ कं लिष भो आया 
7 दै । अतः उत्तम वाणी का प्रयोग करने वाली विदुषी सी को 


भी सरस्वती के नाम से पुकार सकते दै । एेसी सरस्वती के 


£ -४:॥ 

कत्त ज्यों का प्रतिपादन करते हुए वेदों मे का ग्याद्वै किं वह 
सब यज्ञका धारण ओर पोपण करती है (धान्‌ धारण 
पोषणयोः) धारण पोषण करने से तात्पयं उनका स्वयं करना, 
कराना श्रौर उनका प्रचार करना दै । ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पित्‌- 
यज्ञ, बलि्ैश्बदेव यज्ञ र अतिथि यज्ञ ये पांच दैनिक यज्ञ 
है| विदुषी देवी उन यज्ञो को करती च्रौर कराती द । ब्रह्म यज्ञ 
श्रथ मनुस्परति ३।५० मे “अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः" देखा किया गया 
हे । इसकी व्याख्या में मेधातिथि कल्च्क भट्रादि ने लिखा है कि 
(्रध्यापन शब्देनाध्ययनमपि गदते (मे०) अतोऽध्यापन- 
मध्ययनं च ब्रह्मयज्ञः (कु०) अर्थात्‌ वेदों का अध्ययन अर 
अध्यापन तथा सन्ध्योपासन व्रह्म यज्ञ कदलाता दै । देवयज्ञ से 
ता्पयं ग्नि होत्र व दवन का दै। यह्‌ भी स्तरियोंको करना 
तथा कराना चाये । ग्रदस्थ पत्नी के विना जो यज्ञ करता दै वह 
शास्त्र मर्यादा के अनुसार यज्ञ दी रदी कदलाता । 44 अयज्ञो वा 
एष्‌ योऽपत्नीकः” (तैत्तिरीय संहिता २।२।२।६) इत्यादि वचनं 
का यदी तात्पर्यं ह । “आथो अर्धोवा एष॒ श्नात्मनः यत्‌ पत्नी" 
ते० ३।६।३।५। 

अर्थात्‌ पत्नी पति की अरधाङ्गिगी दै रतः उसके विना यज्ञ 
अपृणं दै । 


इस मन्त्र द्वारा स्त्रियों को बेदाभ्ययन शओरौर यज्ञादि करने 
ओर कराने का अधिकार स्पष्टतया सृुचित होता दै । 


करने 
कटर 
शब्द्‌ 
हवि 
यही 
जी : 
वाल 
किया 


1 ‰ ) 


ऋ० {०।१५।५ मं सरस्वती अथवा विदुषी देवी के विपय में 
यह्‌ कथन दे किः-- 
सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 
सरस्वतां सुकृतो अह्वयन्त सरस्वती दाशपे वायं दात्‌॥ 
अधात्‌ दिव्य गुणों की कामना करने बाले विदुषी देवी 
को निमन्त्रित करते द । यज्ञा के अवसरो पर उसके अनुष्ठान 
के लिए एसी स्त्री को निमन्त्रित करिया जाता है । उत्तम कमं 
करने वाले विदुषी देवी को बुलाते द ओ्नौर वह दानशीलं 
व्यक्तियों को उत्तम ज्ञानं देती द । 
इस मन्त्र के हारा स्त्रियों के न कंवल यज्ञ करने वल्कि 
करवाने का अधिकार स्पष्टतया सूचित होता द । 


सरस्वती" का विदुषी स्त्रीवाचकत 

इन उपयु क्त मन्त्रो से यद्यपि स्त्रियो को वेदाध्ययन श्ध्यापन 
करने का अधिक्रार स्पष्टतया अमाशित दोता है तथापि करई 
कटर पौराणिक सम्प्रदाय विद्ठान देसे मन्त्र मे आये सरस्वती 
शब्द्‌ का देवता परक श्रथ करके टालमटोल का प्रयत करते 
हं कि इन मन्त्रों का मानुषी स्त्रियों के साथ कों सम्बन्ध नदीं । 
यही विचार मुलतान सनातन धमं कालेज के प० दीनानाथ 
जी शास्त्र नें “सिद्धान्तः नामक वनारस से निकलने 
वाल साप्ता दिक पत्रे के १४ मई सन्‌ १६४६ के अङ्क मे प्रकट 
पया धा । अतः इस विषय मं कुल स्पष्ट प्रमाण उदृधृत कर 


(५) 

देना अवश्यक प्रतीत दोता ड कि सरस्वती शब्दं वेदों में बिटुषी 
स्री के लिये भी प्रयुक्त ह्या दे । वेदों के सव शब्द्‌ यौगिक द । 
(सर्वाणि नामानि आख्यातजानीति नेैरुक्त समयः । नाम च 
धातुजमाह निरुक्ते" इत्यादि के ्नुसार यदी निरुक्त सम्भत 
^ दे । इस दृष्टि से सरस्वती का यौगिक अर्थं ज्ञानवती वा 
विडी दै यद्‌ उपर दिखाया जा चुक्रा है । 
ऋ० ६।५।६ के पावीरवीकन्या चित्रायुः वीरपत्नी धियं धात्‌ ॥ 

इस मन्त्र मे सरस्वती ठ जाथ वीरपत्नी शब्दं का प्रयो 
ह्या है ओर उसके विषय भं कटा > कि वद्‌ उत्तम बुद्धि ओर 
कमं को ( घीः के निघण्टु में वुद्धि च्रौर कमं ये दोनों श्रथ 
दिर) धारण करती डे । यद्‌ सरस्वती के स्त्रीवाचकत्वं को 
स्पष्ट सिद्ध करता है। 

रसे दी यजु ८।४३ मेँ विदुषी स्त्री के गुण सूचक शअनेक 
नामों से सरस्वती शब्द कामी पारद यथा “इडे र्ते हव्ये 
चन्द्र॒ज्योतेऽदिते सरस्ति महि विध्र. ति । एता ते अघ्न्य 
नामानि!" इस मन्त्र का देवता पत्नी दै श्रतः सरस्वती का भी 
स्ीवाचकत्व स्पष्टतया प्रमाणित होता दै । 

अथववेद ५।५१।ह।२ में विदुषी पत्नी को सम्बोधित करते 
हए पति के सुख से “शिवा नः शन्तमा भव सुमृडीका सरस्वती । 
माते युयोम सन्दशः।” च मन्त्र श्राया ह जिसका सष्ट र्थं 
है किदे सरस्वति विडुषि-पल्नि ! त्‌ (नः) हमारे लियं (शन्तमा) 


(| 9) 
अत्यधिकं शान्ति देने बाली श्मौर ( सुख्डीका भव ) उत्तम सुख 
देनेवाली वन । (ते सन्दशः मा युयोम) हम तेरी उत्तम दृष्टि से 
वियुक्त न हों । स्वयं श्री प॑ दीनानाथ जी शास्त्री ने इस मन्त्र 
को श्रपने लेख जें उद्धृत किया किन्तु वे यद्‌ समभते हं कि 
इसमें पुराणोक्त सरस्वती देवी का वणन दै जो उनका भ्रम हे । 
इस विषय मे यदि किसी को सन्देह दो तो इसे मानवगरह् सूत्र 
(१-१९-१८), वारा सूत्र, लोगाक्ति गृह्य सूर, २५।३७ काठक 
गह्य सत्र (२५।४२) आदि को देखना च दिये । जहां विवाह 
संस्कार मे सप्तपदी के अवसर पर वर वधू को सम्बोधन करते 
हृए इस मन्त्र का पाठ करे ेसा विधान पाया जाता ३ै। लोगाक्ति 
ग्रह सू क भ्य मं देवपाल ने इस मन्त्र का अथे करते हए 
स्पष्ट लिखा दै करिः-- 


[क 


एभिश सप्तभिःपद्धिः भत्त. : सुखाय भव। खग्डीका) 
मृड-सुखने सुखा । हे सरस्वति मा (ते) तव ( व्योम ) 
आकाशः कित्‌ सप्त पदं द्राकतीत पवनान्दोलितवाससो 
नग्नं वा ऊन्ित्‌ प्रदेशम्‌ ॥ | 

(लोगात्ति गृह्याणि १० मधुद्दन कौल शाखि 
सम्पादितानि कारमीर संसृत ्रन्थावल्ि स ४& प° २७२) 

यदां भाष्यकार देवपाल ने मी सरस्वती का स्ीवाचकत्वं 
च्यष्टतया स्वीकार करते हए यह्‌ अर्थं क्रिया दै कि तू सदा 
छखदायिनी तथा अत्यन्त शान्ति प्रदा हो इत्यादि । इतना ही 


("कयै 

नदीं विवाद संस्कार में श्राये हए (सरस्वति प्रेदमव सुभगे 
वाजिनीवति) इस मन्त्र की व्याख्या में देवपाल ने स्पष्ट लिखा 
कि “इह सवेवाक्‌ सरस्वती तदरूपेण च वधृरुपचयंते । हे 
सरस्वाति सा त्वम्‌ इदं कमं प्रान गोपाय” लौगात्ति गृह्य सूत्राणि 
२।१६ एसे दी “य इह पू जनाः” इस गाथा के भाष्य मे उसने 
लिखा हे कि “सरस्वती वागात्मिका हयमधिगीयमाना कन्या" 
श्र्थात्‌ सरस्वती शब्द से यहां उत्तम वाणी वाली कन्या का 
हण दे । 

(लोगाति गृह्य सूत्राणि प्र० २४८।२४६ “या सा उपरि पर्वते 
आत्मना रममाणेव । क्तौमम्र्वी ह वा असि त्वोत ओजसि 
भृणोमि"' इस गाथा के भाष्य मे मी देवपाल ने फिर लिखा है 
“एवं च सति वधू वदति वरः तेन त्वया उतः रक्ितः सन्‌ 
अहम्‌ ओजसि सति श्रृणोमि सकलं कतेग्यं भ्र तिस्म्ृतिविदहितं 


कतव्यतया व्यवस्यामि सहधमं चारण्याः तवलाभ बल्ेनेत्यथं :" , 


(देखो लोगाज्ञि. गृह्य सूत्र देवपाल भाष्य कश्मीर संस्कृत म्रन्था- 
वलिः प्र २६०) । 

अथात्‌ व॑र वधू को सम्बोघन करते हए कदता दै करि तू 
सरस्वती दै । तुक से रक्तित होकर मेँ पने श्र तिस्पृतिप्रति- 
पादित कत्य का श्रवण करता ओर तुक सदधमिणी के साथ 
पालने का दद्‌ निश्वय करता हँ । इससे बदृकर सरस्वती के 
विदुषी स््रीवाचकंत्व का प्रमाण ओर क्या हो सकता दै ? इस 


=| ध) 
पर भोजो डस बात को न स्वीकार करं यद्‌ उनके दुराग्रह या 
पत्तपातं को छोडकर ओौर कुच नदीं । 

निषर्टु ५।५ मेँ सरस्वती पदनामो मे भी दिया गयो हे 
जिसका अधं यौगिक दोता हे श्रौर पद्‌ धातु के गत्यर्थ दोने के 
कारण जिसमे ज्ञान, गमन च्रौर प्राप्ति उन तीनों का समावेश दै 
सरस्वती का अथं ज्ञानवती, उत्तम मागं पर॒ गमन करने बाली 
ओर उत्तम पति वा परमेश्वर को प्राप्त करने वाली स्त्री यह्‌ 
निकलता दे । इस प्रकार निष्पक्त विवेचन से स्त्रियों को वेदाध्ययनं 
ओर अध्यापन तथा यज्ञो के करने कराने का अधिकार मैदिक 
अ्मा्णो द्वारा परिपुष्ट होता हे । 


स्री काक्या वनाना 

इस वात को सव जानते हं कि यज्ञ मे व्रह्मा का पद सव से 
ऊंचा होता है । रेतरेय ५।३३ मेँ का दे कि ““्रथ केन ब्रह्लत्वं 
क्रियते इति त्रय्या विद्येति" चर्थात्‌ ज्ञान, कर्म, उपासना तीनो 
विद्यायां के प्रतिपादक वेदों के पूं ज्ञान से ही मनुष्य व्रह्मा बन 
सकता हे । शतपथ व्रादमण ११।५।८।७ भें मी इसी वात को कदा 
दै कि “श्रथ केन ब्रह्मत्व करयते इत्यनया त्रय्या [चद्ययति ह 


‡ क 
न्र.यात्‌'' श्रं पूर्वत्‌ दै क ज्ञान, कर्म, उपासना रूप त्रिविध 


विद्या के प्रतिपादक (चारों) वेदों के परे ज्ञान से ही मनुष्य 
ज्या पद्‌ के योग्य वनता दे । गोपथ उत्तराधं १।३ में लिखा हे कि 
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“तस्माद्‌ यो ब्रह्मनिष्ठः स्यात्‌ तं ब्रह्माणं ङ्बीत., ।' अर्थात्‌ 
जो सव से अधिक परमेश्वर अर वेदों का बनाता हो उपे ब्रह्मा 
बनाना चादिये । शतपथ १।७४।१९१ १४।२।२।१६ का ब्रह्म वा 
ऋत्विजां भिषक्तमः ।'' यह वाक्य भी इस सिद्धान्तं को सम~ 


धित करता दै छित्रह्मा का स्थान सव पुरोहितो से ञंचादेश्नौर 
ऋत्विजो की ्रवियों को दूर करने वाला वह होता दै इसीलिये 
निरुक्त में ब्रह्मा को “सव्र विद्यः' सारी विद्यां 
को जानने वाला बताया गया दै । एेसी अवस्था में यदि वेद 
मन्तं खे यह सिद्ध कर दिया जाय किं स्त्री ब्रह्मा वन सकती है 
तो इससे वढृकर स्तर्यो को वेदाध्ययन ओर अध्यापन तथा 
पोरोदहित्य कमं मे श्रधिकार का प्रबलतर प्रमाण श्रौर कोई नहीं 
दो सकता । इस विषय मं ऋग्वेद ८।३३। मे कहा दै फि “अधः 
प्रयस्व मोप,र सन्तरां पादकौ हर । मा ते कशप्लको दशन्‌ 
स्री हि व्रह्मा बभूविथ इस मन्त्र मेँ स्त्री विषयकं यद उपदेश 
देते हुए किं तुम नीचे देखकर चलो, व्यथं में उधर उघर की 
चीजों वा व्यक्तियों को मत देखतौ रहो, अपने पैरों को साव- 
घानी चोर सभ्यता से रक्खो । एसे खूप मे वरस््रो को धारण 
करो कि जिससे तुम्हारे राप्तं अङ्ग दिखाई न पड़ं। अन्तिम चरण 
में कदा दै कि इस श्रकार उचित लज्जा ओर सभ्यता के नियमों 
का पालन करती हु तुम स्त्री (हि) निश्चय से (ह्या बभूविथ) 


^ ऋ “9 
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ब्रह्मा की पदवी पाने के योग्या बन सकती हो । यह्‌ इस मन्त्र का 
सीधा श्रौर अत्यन्त स्पष्ट अथं विना किसी प्रकार की खचातानी 
के निकलता द पर क्योकि श्री सायणाचायं पौराणिक ऊसंस्कार- 
वश [ जसे कि उन्दोने “स््रीश्रद्धिजबन्धूनां जयी न भ्रति 
गोचरा {” ( भागवतं १।४।२५ ) इस भागवत पुराण के श्लाक 
को उदघृत करते हुए जिसका अथं दे कि स्त्रियो ओर शुद्र को 
बेद पटने का श्रधिकार नहीं) ऋग्वेद भाष्य के उपोदघात तथा 
तैत्तिरीय संदिता भाष्य भूमिक्ादि मेँ लिखा है कि “स्त्री श्र 
योस्त॒ सत्यामपि ज्ञानापेक्ञायाम्‌ उपनयनाभावेन अध्ययन- 
राहित्याद्‌ वेदेऽधिकारः प्रतिबद्धः । धमं ब्रह्म्ञानम्‌ तु पुरा- 
णादि मुखेन उत्पद्यते ।'' 

(वेद भाष्य भूमिका संग्रह-चौखम्भा संस्कृत कार्यालय 
बनारस में प्रकाशित प्रु ४६ ) 

शर्थात्‌ स्रियो चनौर शूद्रो को ज्ञान की इच्छा होने पर भी 
उनके लिये उपनयन का श्रौर इसलिये अध्ययन का रभाव 
होने के कारण वेद में उनका श्रधिकार निषिद्ध दै । परमेश्वर 
ओर बेद विषयक ज्ञान उन्दँं पुराणादि के दारा दो जायगा 
इत्यादि-इन विचारों की इम आगे आलोचना करेगे ] स्तयो 
का वेदाध्ययनाधिकार नदीं मानते थे इसलिये इस मन्त्र की 
खन्दोनि एेसी असङ्गतं व्याख्या की है जिसको पद्कर किसी भी 


| 
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निष्पक्तपात विद्रान्‌ को दसी श्राये विना नदीं रह सकती । 
२ ~ = ¢ [3 

सायणाचायं लिखते हँ कि “मेधातिथेधनग्रदाता क्षायोगिरा- 
सङ्गः स पमान्‌ भृत्वा स्त्यभवत्‌ ।” अर्थात्‌ मेधातिथि ऋषि 
को दान देने बाला सायोगि असङ्ग पुरुष होकर स्त्री हो गया 
था उसको सम्बोधित करतेहए इन्द्र ने कदा है कि ~““हि यस्मा- 
त्कारणाद्‌ ( ब्रह्माः) ज्ञानी पुरुषः सन्‌ त्वं स्त्री बभूविथ ।“ 
श्रथांत्‌ क्योकि त ज्ञानी पुरुष स्त्री बन गया दे । 

एक तरफ तो सायणाचायं ऋग्वेद माष्य के उपोद्घात में 
“वाचा विरूपनित्यया" (ऋ० ८।७५५।६) ““त्रनादिनिधना 
नित्या, वागुत्खष्टा स्वयं॑म्युवा । आदौ वेदमयी दिन्या अतः 
सर्वां प्रवृत्तयः एव च नित्यत्वम्‌ वेदान्त दरशन १।२।२६) 
इत्यादि को उदूघृतं करते हुए वेदों की पौरुषेयता का खरुडन 
करके लिखते ह कि “तस्माद्‌ नास्ति वेदस्य पौरुषेयत्वम्‌ ।'' 
अथात्‌ इसलिये वेद पौरुषेय नदीं । उनकी अनित्यता के पूरं पक्त 
मीमांसा--१1र- अनित्य दशनाच्च “श्ननित्या जननमरण- 
वन्तो बवरादयो वेदे भ्र.यन्ते” अर्थात्‌ अनित्य ववरादि 
पुरषो का वणंन वेदो मँ दिखाई देता दै इसलिये वे नित्य 
ह उस पूव पक्ञ को उटाकर “परन्तु भ्र तिसामान्यमात्रम्‌ 
(मी १५३१) “य॑त्‌ परं ववरादिकं तत्‌ शब्दसामान्य- 


=| १३ ) 


मात्रमेव । न तु मनुष्यो बवरनामकोऽर विवक्षितः बबर- 


व नियुक्तस्य प्रव हणस्वभावस्यव योख वक्तु "शक्यत्वात्‌ ।” 
(सायणाचायं कृत ऋम्बेद भाष्योपोदूघात वेद भाष्य भूमिका 
संग्रह प्र० ३३) 
अथात्‌ वेदों म ववर श्रादि किसी मनुष्य विशेष का नाम 
नदीं दै । वेदों मे प्रयुक्त शब्द सामान्य शुख वाचक ह व्यक्ति 
विशेष के नाम नदीं । ववर प्रावादणि से तात्प बहने बाले 
ओर ववर शब्द्‌ करने वाले वायु का दै किसी मनुष्य विशेष का 


नदीं । 
इस प्रकार उसकी नित्यता रौर अपोरुषेयता का प्रतिपादन 


करते है [श्रौर दूसरी ओर भायोगि जैसी उटपटांग कथां 
अनित्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में देते दँ यद उनका भयङ्कर 
परस्पर विरोध नदीं तोक्याद्रे १ इस परस्पर बिरोध श्रौर 
पौराणिक पक्तपात के कारण हम उनके “स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ" 
इत्यादि अर्थो को सवधा श्रप्रामाणिक सममते दै । “श्री हि 
त्र्या बभूविथ" इत्यादि से बिदुषी सियो कँ यज्ञो मँ रह्मा तक 
की सर्वोच्च पदवी प्रहरण करने का अधिकार स्पष्टतया सूचित 
होता दे। 
सया्क्त के इछ मन््रः-- 

ऋ ० १०।८५ के सभी मन्त्र जिनकी ऋषिका “यां सावित्री" 


कड 


( १४) 


द इस विषय म वड़े मदसवपृणं द । ऋषि का अर्थ“ऋषिदंशेनात्‌ 
स्तोमान्‌ ददशंति-ऋषयो मन्त्र द्रष्टारः"निरुक्त आदि त्राषं 


बचनो के ्नुसार मन्त्र का द्रष्टा अथवा उनके रहस्य को सममः 
कर भ्रचार करने वाला होता दै यद्यपि करई पौराणिक चौर 
पाश्चात्य विदान्‌ ऋषियों को भन्त्रो का कर्तां मानते दै जो टीक 
नहीं ह । यद्‌ बातं वस्तुतः उल्लेखनीय दे कि जिस सूक्त (१०-८५) 
क्के अन्तर्गत मन्त्रो को ्रायं लोग बेदिक काल से अरवतक विवाह 
संस्कार क अवसर पर प्रयोग में लात रहे ह ओर जिनमें वर 
बरधू की गम्भीर ्रतिज्ञाएं तथा गृहस्थ कत्त व्यां का श्रवयुत्तम 
उपदेश पाया जाता दै उस ४६ मन्त्रो वाले अत्यधिक मदच्व- 
रं सूक्त की ऋषिका सूयां सावित्री नामक विदुषी देवी हे। 
रेसी दी गोधा, विश्ववारा, अपाला उपनिषत्‌, निषत्‌, जुद्भः 
अदिति, उर्वशी, यमी, शची आदि सैकड़ों ऋषिकाणं हुई ईँ 
जिनके विषय मे प्रागे लिखा जायगा । यद्‌ बात स्वयं उन 
संकुचित विचार वाले लोगो की उक्ति का मुह तोड़ उत्तर द 
जो वेदों मे स्त्रियों का अधिकार नदी मानते । इस सूक्त का 
अन्तिम मन्त्रह जिसमे वर वधू दोनों विवाद संस्कार क अवसर 


पर गम्भीर चोषणा करते द कि “समञ्जन्तु, विश्वं देवाः समापो 


इदयानि नो । सं मातरिश्वा सं धाता सथ देषट दधातु नौ ।" 
(० १०८५८४०) यदं “नो श्र्थात हम दोनों इस टिवचन, 


॥#,/ ॥ 1. 


न्व ^" 


| १४५ ) 


यंद्‌ का प्रयोग द्रष्टव्य दे । मन्त्र का तात्पयं यह्‌ द्वै कि “सब 


विद्धान्‌ लोग इस वात को जानल कि हम दोनों ऊ हृदय जल 
की तरह परस्पर प्रेमयुक्त मिले रगे । जगत्‌ का धारण करने 
बाला श्नौर प्राणस्वरूप परमात्मा तथा धमं का उपदेश वेने 
वाली घर्मोपदेशिका विदुषी हम दोनों के प्रेम को स्थिर बनायें ।” 

गोभिल गृह्यसूत्र २-६-१५ मे इस मन्त्र को वर वधू. दोनो 
दारा उचारण करने का विधान दै जसे कि भाष्यकार श्री पठ 
सत्यत्रत सामाश्रमी ने अपरेणाग्नि मौदकोऽनुसं्रज्य पाणिग्राहं 
मूढ देशो ऽवसिश्चति तथेतरा समञ्न्तु इत्येतया चा । ” 


इख सूत्र की व्याल्या मे लिखा दै ततश्चोदक इम्भयुक्तः 


कश्चन पुरुपः श्रग्नेः पश्चिमतः दम्पती स्थानं समागत्य 
वरं वधू च “'पमञ्जन्तु विश्वेदेवाः समायो हृदयानि नो। 
सं मातरिश्वा सं धाता सम देष्ट्री दधातु नो।”८( मन्त्र 
राह्मण १, २, ६) इत्येतया चचा दम्यतिभ्याम्‌ उच्यमानया 
मूद्ध॒देशांतयोरुभयोरेव आसिन्चेत्‌ उदकेन ।” ` 
टार उदयनारायण सिद ने गोभिलगृह्य सूत्र %ी दिन्दी 


टीका मे इसका श्रथं इन श्यं में दिया देः-- 


अनन्तर कोर जलवादक व्यक्ति ऋअग्नि के पश्िम भागमें 
आकर विवाद क लिये उद्यत वर श्रौर कन्या के माथे पर . जल 


( १६) 
डालकर स्नान करावे ओ्रौर उसी समय दम्पती (पति पत्नी) एकः 
वाक्य से समञ्जन्तु यह्‌ मन्त्र पटे' । १६ 
( गोभिलगृह्यसत्रम-सत्यत्रतसामाश्रमिभाष्योपेतम शास्त्र 
भ्रकाश भवन मधुरापुर प° ५२-५३) 
पा.स्कर गृह्य सूत्र के भाष्य में गदाधराचायं ने “समञ्जन्तु 


` विशवे देवाः'' इस मन्त्र की व्याख्या, मे लिखा हे कि “उभयोः 


कन्या . वरथोमंन््रपाटः"” “इति भत यज्ञः ।? र्था भतः यज्ञ 
चायं के अनुसार समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापोहदयानि 
नौ" यह वर वधू दोनों के उचारण करने का मन्त्र । मन्त्र गतः 
“नो” यह उत्तम पुरुष द्विवचनान्त प्रयोग स्पष्टतया इस मत का 
समथंक दै । सयां सूक्त का दूसरा मन्त्रांश तो इस प्रसङ्ग मे विशेष 
इल्लेखनीय दै । वह्‌ निम्न लिखित दै :- 
गृहाच्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं 
विदथमाददासि ॥ छ १० ।८५। २६ 
यद्‌ मन्त्र विवाह्‌ के अवसर पर वधूको सन्बोघन करते 
हृए बोला जाता दै जिसका सीधा रोर स्पष्ट रथं दै कि तुम पति 
के घरमे जारो जिससे घरकी स्वामिनी बनो। सबको 
अपने वंश म करती हुई तुम ज्ञान श्रौर यज्ञ विषयक उपदेश 
करो । । । 


(| १७ ) 

यहां :विदश' शब्द का प्रयोग “त्रावदासि' के साथ हुमा ह । 
धविदथ शब्द का निगण्टु ३-१७ में यज्ञ के नामो में श्रौर ‰-३ 
मं पद्‌ नामों मै पाठदै। पद्‌ नाम काश्रथं यौगिक नौर गति 
अर्थात्‌ ज्ञान, गमन, प्रापि होता दै यह पहले दिखलाया जा 
चुका दै यद्‌ विद्‌ ज्ञाने इस घातु से बनता दै रतः इस का ज्ञान, 
अथं स्पष्ट हीद। तात्पयं यहद्ैकिस्त्री को इतनी सुशिस्तिता 
होना चाद्ये कि वह न केवल स्वयं यज्ञादि का ठीक अनुष्ठान 
कर्‌ सके वल्कि अन्य स्तर्यो को भी उस विषयक उपदेश दे 
सके तथा वेदों को पदा कर उस ज्ञान का प्रसार कर सके । इस 
वेद मन्त्रसेभी स्त्रियो कावेद ओर यज्ञादि कमकाण्ड का 
श्मधिकार स्पष्टतया प्रमाणित होता दै । सूयांसृक्त का ठृतीय 
मन्त्र जिसका उल्लेख दम इस प्रसङ्ग मे करना आवश्यक मम- 
मते हं निन्न लिखित दै :-- 


इह प्रियं प्रजया ते सखष्यताम्‌ अस्मिन्‌ गृहे गाहं- 
पत्याय जागृहि । एना पत्या तन्वं संखजस्वाधा जिव्री 


विदथमा ददाथः।ऋ१०।८५।२५ पूर्वोद्घत मन्त्र से ्रगला यह 
मन्त्र है जो सुख्य तया वधू को श्नोर श्नन्तिम चरण वर वधू दोनों 
को सम्बोधन करके कटा गया दै । पूवे तीन चरणों में यह बताते 
हुए कि गृहस्थ घम का पालन करने के लिये तुम अपने पति के 


चर मे जागरूक-्रालस्य रिता ह्योकर निवास करो । ठुम्द सन्ता- 


( १८) 

नादि सोभाग्य की प्रापि हो । अन्तिम चरण म शा गया दं 
किह वर वधू ! तुम दोनों बद्ध ( ज्ञान तथा अनुभव दृष्ट से) 
होकर बिदथ अथोत्‌ ज्ञान श्रौर यज्ञ का ्यरन्यो के प्रति उपदेश 
करो । उनके प्रसार मे अध्यापनादि हारा सदायता दो । 

श्री हरदनत्ताचायं ने आश्वलायन गृष्यमन्त्र व्याल्या मे इस 
मन्त्र की इसी आशय की व्याख्या की दै । उनके शब्द्‌ ये है 
एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण यौवनम्‌ अनुनीय (अथ) अनन्तरम्‌ 
(जिव्री) जीणो सन्तौ आवां द्म्यती (विदथम्‌ ) यज्ञ नाभे- 
तत्‌ यज्ञम्‌ (अवदाथः) आवदाव श्रौतस्मातंकमं विषयां कथां 
ीतंयिष्याव इत्यथः 

(आश्वलायन गृद्यमन्त्रव्याख्या श्री हरदत्ताचायं कृत- 
पृ २६) ॥ 

यहां वृद्धता श्रावश्यक रूप में श्रायु विषयक नदीं किन्तु 
ज्ञान विषयक दै जसे विः “न तेन वृद्धो भवतति, येनास्य पलितं 
शिरः। योय युवाप्यधीयानस्तं दे बाः स्थविरं विदुः ॥'"(मलु२।१५६) 
मेकदादै किं सिर के बाल सफेद होने से कोर बद्ध न्दी 
कदलाता जो युवावस्था मे भी वेदो का विशेष ज्ञाता दै उसे 
(ज्ञानटरृष्टि से) विदान्‌ वृद्ध दी कदते ई । पूवं मन्त्र के साथ 
इसकी सङ्गति स्पष्ट दै फि अपने ज्ञान को परिपक्व बनाकर 
पति पत्नी को उस विषयक उपदेश अरन्या को देना ॒चादिये । 


इन मः 
सौभार 
करके 

चनु || 
क्र 
अनुसार 
सुनाना 
नेभी 


` ~ ब ¬ ~र <~ ~>. 
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ख्यां की वैदिक भावना प्रदशंक दक्त :-- 
विस्तार भय से सूर्या सूक्त के अन्य मन्त्रो का उल्लेख न 

करते इए हम ऋग्वेद १०।१५६ के २, २ मन्त्रो को यहां अर्थं 
सहित उद्धत करते ह जिनमें स्तिरयो की नदिकं भावनाका 
बड़ा उत्तम प्रतिपादन उनके सुख से करवाया गया दे । इस सूक्त 
के प्रथम ३ मन्त्र निम्न लिखित ह :-- 

उदसौ घ्य अगाद्‌ , उदयं मामको भगः । 

अहं तद्विद्वला पतिमभ्याकषि विषासदिः ॥ 

रहं केतुरहं मूरधादयुग्रा विवाचनी । ममेदु क्रतु 

पतिः सेहानाया उपाचरेत्‌ ।॥ १०-१५६-२ 

ममपुत्राः शत्रुहणो्थे मे दुदिता विराट्‌ । 

उताहमस्मि सं जया पत्यौ मे श्लोक उत्तमः ॥ 
इन मन्त्रो का तात्पयं यह दै कि सूं के उदय के साथ २ मेरे 
सौभाम्य की भी वृद्धि दो रदी हे । मेँ अपने पति देव को प्राप्त 
करके विरोधियों को पराजित्त करने बाली ओर सहन शीला 
बनू । ( श्रं केतुः) मँ वेद ज्ञान का श्रवण कराने बाली हं 
(क्तु शब्द उणादि कोष के चायः की, {५४ इस सूत्र के 
अनुसार चाय निशामने इस धातु से वनता दै जिसका अथं 
सुनाना दै- रतः उपयुक्तं अर्थं करिया गया दै । श्री सायणाचायं 
ने भी इसका अथं .केतयित्री- सवस्य ज्ञात्री भवामि, पेसा किया 


६ २० ) 

हे जिसका भाव ज्ञानसम्यन्ना का दै । मेँ तेजस्विनी श्रोर सभादि 
मे प्रभावशाली भाषण करने वाली हँ। पतिदेव मेरी इच्छा, 
ज्ञान व कमे क. अनुकूल कायं कर । मेरे पुत्र शत्रो (आन्तरिक 
काम करोघादि तथा बाह्य ठुष्ट पुरुष) का नाश करने वाले दँ ओर 
मेरी पुत्री भी ज्ञानादि गुणो के कारण विरोष रूप से चमकने 
वाली दै [ विरेषेणराजते इति विराट्‌ ] मेँ स्वयं भी काम क्रो 
लोभ मोहादि शत्रो पर विजय पराप्त करने बाली हँ तथा मेँ 
रेखा व्यवहार करती हँ जिससे मेरे पतिदेव को उत्तम यश की 
प्राप्ति हो। 

स्त्री विषयक यद्‌ व दिक भावना कितनी उत्तम दै यद्‌ पाठक 
महानुभाव स्वयं विचार करे । यहां उग्रा, विवाचनी, संजया, 
्ादि मे सवत्र स्री लिङ्गान्त प्रयोग ह जिनका उच्चारण स्त्रियां 
ही कर सकती है । ेसे सैकड़ा मन्त्रो के वेशं मं दोते हये यद्‌ 
कना कि स्त्रियो को वेद पढने का अधिकार नदीं वस्तुतः 
कितना अज्ञान वं पक्तपात सूचक दै † 

ऋषिकाए ~ 

ऋग्वेद के १०-१३४, ऋ० १०-३६) १०-४०) ० =-६१, 
१०,६५८ १०-१०७, १०-१०६.१०-१५४; १०-१५६ १०-१८६ 
५-२८, =-६१ रादि सूक्तजिनकी ऋषिकाए ` गोघाबोषा, । वश्व- 
वारा, पाला, उपनिषत, निषत्‌, रोमशा, आदि हुई दै इस विषय 
मे बिरेष मननीय दई श्रौर उनकी उपस्थिति मे किसीभी 


| २१) 


_ ( निष्पक्तपात विद्वान्‌ को यद्‌ कदने का साहस नरहीहदो सकता कि 
र । च्त्ियों को वेदाध्ययन वा अध्यापन का अधिकार नही । चै ऋनि 
काए न केवल वेदों को पठती, उनके रदस्य को स्वयं सममतीं 
चिकि उनका प्रचार करती थीं । इन ऋग्वेद की ऋछषिकार््मों की 
सुची बृहद बता के २४ अध्याय में इस प्रकार पाई जाती हैः 
घोषा गोधा विश्ववारा, अपालोपनिषन्निषत्‌ 
ब्रह्मजाया जुनाम, श्रगस्त्यस्य स्वसादितिः॥ ८४ ॥ 
इन्द्राणी चेन्द्रमाता च, सरमा रोमशोवंशी । 
लोपामुद्रा च नद्यश्च, यमी नारी च शश्वती ॥ ८५॥ 
श्रो लदमोः सापराज्ञी वाक्‌, श्रद्धा मेघा च दक्षिणा । 
रात्रो सूयां च सावित्री, ब्रह्मवादिन्य ईरिताः ॥ ८६॥ 
ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का प्रचार करने के कारण इन छषिकाच्रौ 
ब्रह्मवादिनी के नाम से पुकारा जाता ई श्रोर इनका नियम- 
द शऋ्वकृ उपनयन, वेदाध्ययन, बेदाध्यापन, गायत्री मन्त्र का उपदेश 


५ दिह्योताथा इस बातको हारीत धमं सूत्र, यमस्मृति 
दे के आघार पर रागे दिखाया जायगा । 
वेद के $ भ्रमाणः-- | 
¢| ऋग्वेद से स्त्रियो ऊ वेदाध्ययनादि विषयक ङ स्पष्ट प्रमाण 
६ = = 9, 
` ङ्द त करने के वाद च्व हम यजुर्वेद से इस विषयक कुल मंत्रो 
व्‌- द 
ह उल्लेख करते हं । 
रः ॥ सव से पदले हम निम्न यजुवद ०३ के मन्त्रको लेते 


1 तात ए 


& २२) 

& जिसको सव प्राचीन श्रौर नवीन भाष्यकारो ने ङुमारियों की 
प्रार्थना का विरोष मन्त्र माना दे जो यह्‌ दै-- 
उयम्बकं यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌ । उवांरुकमिव 
बन्धनादितो अुत्तीय मायतः ॥ यजु० ३। ६० । 
अर्थात्‌ हम कुमारियां उत्तम पतिया को प्राप्त कराने बाले 
सर्ब भगवान्‌ को स्मरण करके यज्ञ करती ह जो दमं इस पिठ 
ङुलसे तो चुडा दे किन्तु पतिकुल से दमारा कभी वियोग न 
कराए । 

शतपथ २।६।२। १२-१४ में लिखा देः-- 
तदुहापि इमाः परीयुः भगस्य भजामहा इति 
तासाम्‌ उतासां मन्त्रोऽस्ति “यम्बकं यजामहे सुगन्धिं 
पतिवेदनम्‌ । उवारुकमिव ` “ˆ “` “ˆ` मातः" इति ॥ 
इसमे बिल्कुल स्पष्ट शदो मे जिनका श्नर कोई अथं ही 
नदीं हो सकता यद्‌ वताया गया द कि यह कुमारियों का प्ाधंना 
मन्त्र हे । जो लोग कन्या का यज्ञोपवीत तथा वेदाध्ययन का 
अधिकार नहं भानते उनके लिये ये वाक्य बड़ी समस्या खडी 
र देते द । क्या विना यज्ञोपवीतं धारण कयि हुये कमारियां 
वेद मन्त्रो का उच्चारण कर सकती हं १ वस्तुतः कन्यार््रो का 
यज्ञोपवीत संस्कार वेदादि शास्र सम्मत हे इसको दम आगे 
दिखा्यंगे । इस समस्या का एक वड़ा कारण यह ह कि पौराणिक 


=* १५७ 


| का किसी विशेष श्रवसर पर उच्चारण कर सकती ङ 
क्योकि उनके लिये विवा दी उपनयन स्थानीय हे पर यहां तो 
चष्ट विवाह से पूं दी कुमारिर्यो के लिये $ख प्राधंना का विधान 
ई । [कात्यायन श्रौतसूत्र ५- १०. शमे मायं त्तरेण उभयत्र 


पतिकामा भगकामा वा । देषा सूत्र ्राया दै जिसकी व्याख्या 
मे महामहोपाध्याय प~ नित्यानन्द पव॑तीय ने यही लिखा दे कि 


मायंर्च उत्तरेण मनत्रश' यम्बकं यजामहे. ` “ˆ -“-- ॥ 
मातः इति । उभयत्र देववत्‌ प्िट्वच्च पति कामयमानाः 
सोमाग्य' वा अग्निं तरिः प्रसिवन्ति ॥ ( का० श्रौतघ्त्र 
भाष्य पृ" ३८५) अर्थ पूर्वत्‌ है । 


इसका भाष्य श्री सायणाचार्य ने काण्वयसंदिता भाष्य में इस 
प्रकार किया दैः- 


कात्यायनः- कुमाय“्रोच्तरेशेति । यजमानसम्बन्धिन्यः 


मायो ऽपि पूर्वोक्तपुरुषवद्‌ उत्तरेण ज्यम्बरकमन्त्रेण अग्निं 


क्ता भूयासम्‌ (अयतो मा युवी) विवाहादृष्वं 


छ ५. 


भविष्यतः पतयु क्ता मा भूयासम्‌ । जनकस्य गोत्रः गृहं 
च परित्यज्य पत्युगेत्रिं गृहे च च्यम्बकप्रसादात्‌ सवेदा 
वकामीत्यथेः 
(शक्लययुर्वेद काण्वसंहिता सायणंमाष्यम्‌ 
विद्या विलास प्रख सन्‌ १६१५ प्र० २४- २५) अथं पूववत्‌ 
हे । याँ सायणाचायं ने भी कात्यायन श्रौत सूनर को उद्ध त करते 
हये इस मन्त्र की व्याख्या कृमारियो कौ भगवान्‌ से ्राथेना के 
रूप मे की हे कि उत्तम पति प्राप्त कराने बाले सवंज्ञ भगवान्‌ 
का हम स्मरण अर उसके निमित्त यज्ञ करती दँ वह पित्‌ ल 
से तो हमे छड़ाए किन्तु पति कुल से हमारा वियोग कभी न 
करावे । ठीक यदी शब्द कि "यजमानसम्बन्धिन्यः इमार्या- 
ऽपि पूर्वोक्त पुरुषवत्‌ उत्तरेण यम्बकमन्तरेण अग्नि त्रिः परि 
यन्ति यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम्‌ इति पर्ति 
वेदयतीति तं मतु लंम्भयितारम्‌ त्यादि । 
शुक्ल यजुवद संहिता उव्वट महीधर भाष्य निणेय सागर 


प्रेस बम्बर प्र० ५८ में आये दह । 
यजु ३५।२० में यह मन्त्र ्रायाद्वे जो स्री दारा प्राधेना के 


शूप में स्पष्ट है 


पिता नोऽसि पिता नो बोधि नमस्ते स्तु मामादिसीः। ॥ 


( + 


(~- 


(| स 

त्वष्टमन्त स्त्वा सपेम पुत्रान्‌ पञ्चन्‌ मयि घेहि प्रजामस्मासु 
बेहि शरर्ष्टाह" सह पत्याभूयासम्‌ । शस मेँ से त्वष्टुमन्त 
स्त्वा सपेम. ..अरष्टाह ' सह पत्या भूयासम्‌ । इस भाग ॐ 
विषय से शतपथ .१४। १।४। १६ कात्यायनश्रौत सूत्र; २६ । 
| १३ तथा इव्वट महीघर भाष्य सब सहमत ह कि यह्‌ 
स्त्रियो की प्रार्थना दै फि दम अपने पतिया के साश्च ्रारोम्य 
सुख पूवक निवास करे हमें सव प्रकार के सौभाग्यकी प्रापि हो। 
शतपथ २४ । १।४। १६ में लिखा दै कि स्थ पल्ये शिरो- 
ऽपवृत्य महाबीरमीक्षमाणां वाचयति त्वष्ट मन्तस्त्वा सपेमेति। 
(शतपथन्राह्मण बे दिकयनत्रालय अजमेर संस्कर ण-१्.६८६) अधात्‌ 
पत्नी से इस मन्त्र का उच्चारण करवाए । कात्यायन श्रोतसुत्न 
२६।४। १३ में मी ेखादी लिल्मदै ^त्वष्टुमन्त इत्येनां 
चादयति"' 

यदी वात शतपथ श्नौर कात्यायनश्रौतसूत्रके उपयु क्तं वचनां 
को ददृधृत करते हृए उव्वट श्रौर महीधर नामक भाष्यकारो ने 
लिखी द । 

“पत्नीं वाचयति महावीरमीक्षमाणाम्‌ तवष्टुमन्तस्त्वेति । 
(अरिष्टा) अलुपरदिसिता अम्‌ (सह पत्या) सह भत्रं भूया- 
समू । मरीधर-महावीरम्‌ श्कमाणाम्‌ पत्नीम्‌ अध्वयु : 


© २६ ] 
वाचयति तवष्टमन्तस्त्वा सपेमेत्यादि भ्रां सह श्लुप्िसिता 
अह भवेयम्‌ भत्‌ मती चिरं जीवेयमित्यथं;” शक्लयजुबेद- 
संहिता उन्वटमदीघर माष्यसदिता निणंयसागर, वम्बई 
सन्‌" {६२६ प्र. ५६२) 
इस प्रकार यह्‌ मन्त्र पत्नी की प्राथना के रूप मे श्चौर चयं 
कारा उच्चारणीय दवै इस मे किसी को ऊरा भी सन्देद नहीं हो 
सकता | 


खप्रासद्ध सनातनघर्मोपदेशक महषि दयानन्दजी के कटर 
विरोधी ए० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने श्रपने यजकेद भाष्य मं भी 
इस मन्त्र का ऊपर उद्धृत अथं ही किया दै कि ` (पत्या स्वामी 
के ( सद्‌ ) साथ (अरिष्टा ) अ्रनुपहिसित ( भूयासम्‌ ) दह 


अधरात्‌ भता कं साथ सखस चिरकाल तक जीड' अधवा इम 
आ्रापके समान न्यायवान्‌ चौर दयालु पति लाभ करङके(पत्रादि 
आआात्मसमपंण पूवक आश्रित होकर ) अरश्य ही चिरकाल के 
निमित्त विपत्ति रदित हुए हैः 

विधः - महावीर को देखती पत्नी को अध्वरयुः यह्‌ मन्त्र 
वचा५ ॥ (यज्व दभाष्य उत्तराधं पं० उवालाभ्रसाद्‌ मिश्रश्रेत 

१३५३ ) 

इस लेखसे भी स्त्रियों का वेदमन्त्रोच्चारंण सर्वंथां स्पष्ट तयाः 
प्रमाणित द्योता दै जो बिना नियमित श्रध्ययन चनौर श्रभ्यासके 
नहीं हो कता । 


= 


[ २७ ] 
स्तयां को वेदाशत पन कर सष्ट आन्नाः- 


से दी अन्य अनेक मन्त को यजुबेद्‌ से इद्त क्या जा 
सकता है छन्तु विस्तारभय से दम देस न करते हए यजु 
१४। २ को उद्धत करते दै जिस में स््रोको सम्बोधन करते हए 
बेदारृतकेपानकी आज्ञा दी गई दै । मन्त्र इस प्रकार हेः--- 
ङलायिनी धृतवती पृरन्धिः स्योने सीद 
सदने पृथिव्याः । अभि त्वा चट्रा उसवो गृणन्तु इमा बरह्म 
पीपिहि सौभगाय अश्विनाध्वयूः सरादयतामिहत्वा ॥ 
यजु° १४।२। । 
इस मन्त्र में स्त्री को उपदेश ह कि त्‌,( ऊृलायिनी ) कुलकी 
वृद्धिकी कामना करनेवाली ( इतवता ) इृतञ्रादि पौष्टिक 
बस्तर का उचित प्रयोग करनेवाली रौर दी पिघ्युक्ता ( घरु-क्रण- 
दीप्तयोः ) वा तेजस्विनौ ( पुरन्धिः ) बहुत बुद्धि श्नौर शभ कमं 
करने वालो होकर (रिव्याः स्योने सदने सीद प्रथिवी पर 
सुख दायक श्रपने घर मे निवास करं । तू एेसी गुणवती ओर 
विदुषी बन फि र ओर वसु बरहमचारो भी तेरी विद्दि की 
भरशंसा कर्‌ । सोभाग्य की भरापिके लिये ( इमा ब्रह्म पीपिदि)~ 
इन वेदमन्त्र के शरसृत का वार २ अच्छी प्रकार पान कर| 
अभ्यापक उपदेशकादि उत्तम उपदेश देकर वन्वे इस उच्च 
अवस्था प्रतिष्ठित करापु । मन्त्र के शाच्द स्पष्ट दह ओर इनसे 


& रे | 
स्री के लिये वेदागृत के पान की आज्ञां भी खष्ट दै किन्तु वेद 
हे कि सायण, उव्वट, महीधरादि पौराणिक तथां वाममार्गी 
भाष्यकारो ने इस मन्त्र को “इष्टकाः (ईट) परक लगानेका 
उपदहसनीय प्रयत्न किया दै यद्यपि “इमा अन्न पीपिहि 
सौभगाय" का श्रं उन्दोनि भी देशर्याय 
इमानि ८ ब्रह्माणि ) मन्त्रान्‌ ८ पीपिहि ) आप्यायस्व 
मन्त्रान्‌ प्राप्लुहि-अस्मन्मन्त्रोपहिता सौभाग्याय भवेति 
भावः (महीधरः) इमानित्रह्म ) ब्राह्मणानि मन्तरात्मकानि 
(वीपिदि)चाप्यायस्व महदेश्वयांथम्‌ | ( सायणः काण्व संदिता 
अ०:१५८ भाप्ये पष्ट ७३) । इस रूपें किया दै कि जिसका 
भाव यहो दै कि इन वेद्‌ मन्त्रो का तुभ सेवन करके वृद्धि को प्राप्त 
हो । पुरन्धिः शब्दका अथे निखक्तमें 'पुरुषीः' अथात्‌ बहुत बुद्धि 


` शरोर कर्मो बाली ेसा करिया गया है जन्तु इष्टका पर लगाने के 


लिये सायणाचायं ने पुरुब्हुधा धीयतेऽवस्थाप्यत इति 
पुरन्धिः अनेक प्रकार से स्थापन करने योग्य एेसा घड़ लिया 
है। उट ने हू इष्टकाजातमियं धारयति! तथा मदीवरने 
श्रु इष्टकराजातं दधातीति बहुधा धीयते स्थाप्यत इति गा' 
ठेसा किया दवै जो निसक्त विरुद्ध दे तथ! इन मध्यकालीन भाष्य- 
कारो की खंचातानी का नमूना हे। वस्तुतः सीवे रौर सरल रूप 


| २६ |] 
म यह मन्त्र स्वरयो को वेदाखरत के पान करने अर इस प्रकार 
सच्चे एेश्वयं की प्राप्ति का उपदेश देता द । 

+ ९ म 
अथववद्‌ क प्रमाणः- 

अव दम अथववेद के इस विषयक कुं स्पष्ट प्रमाणो 
को उदुधृत करते दँ । सवसे पूवं ११ बे काण्ड के ' निम्नलिखित 
सुप्रसिद्ध मन्त्र को हम लेते दई । जिसमे कन्या के ब्रह्मचयं का 
स्पष्ट बधान है । मन्त निग्न दैः-- ब्रह्मचर्येश कन्या युवानं 
विन्दते पतिम्‌ | अथव ११। &। {८ 

शी सायणाचार्य ने इसका भाष्य यो किया हे अत्रापि ब्रहम 
चयं परशस्यते । (कन्या) अकरृतविवाहा स्त्री ्रहमचयं 
चरन्ती तेन ब्रह्मचर्येण (युवानम्‌ ) युवत्वगुणोपेतम्‌ उत्कृष्टं 
(पतिम्‌ ) (विन्दते) लभते । अथात्‌ यहां ज्मचयं की प्रशा 
दै । कन्या बह्मचये का श्नुष्ठान करती हई उनके द्वारा युवक 
उत्तम पात को प्राप्त करती है । 

४५ 
ब्ह्यचयं शब्द्‌ कां मुख्याथैः- 

यहां जिस श्द्मचय' शब्द्‌ का प्रयोग है उसकी - व्याख्या 
सायणाचायं ने इखी सूक्त अ० ११।७ के अनेक समन्त्रो मे इख 
भकार कौ दै । श्र्चयण तपसा राजा राष्ट" विरतिः 
अ० {१।७। १५ की ज्यार्ण में बे लिखते हः 


(, ३० ) 
कि श्रहमचययं-त्रहम वेदः तदध्ययना्थमाचयंम्‌- आआच- 
रणीयं समिदाधानभमैच्यचर्योष्वैरेतस्कत्वादिकं बह्मचारिभि- 
रलुष्ठीयमानं कमं ब्रह्मचयम्‌ तेन! 

अर्थात्‌ ब्रहम का रथं बेद्‌ दै उसके भ्रभ्ययन के क्तिये जोम 
अह्मचारियां वारा किये जाते हँ बे ब्रह्मचयं शब्द मे भातेद। 


इस सूक्त के प्रथम ही मन्त्र में जो ब्रह्मचारी शब्द श्राया दै 
उसकी व्याख्या मेँ सायणाचायं लिखते ईहः 


अर्म णि-वेदात्मकेऽभ्येतव्ये चरितु" शीलमस्य स॒तथोक्तः' , 

श्र्थात्‌ ब्रह्मचारी वद्‌ दै जो वेद्‌ के ्नभ्ययन मेँ विशेष रूप 
से तत्पर दै । जहम का अथे वेद्‌ होता है भौर चयं मे जो चर 
धातु है उसके अथं गति अर्थात्‌ ज्ञान, गमन, प्राप्ति शरोर भक्षण 
ई । इस प्रकार ब्रह्मचये का मुख्य शब्दां वेद्‌ का ज्ञान प्राप्त 
करना सिद्ध होता दै । श्री शङ्कराचाये जी ने “सर्व वेदा यत्पद- 
मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति । यदिच्छन्तो 
ब्रहमचयं ' चरन्ति तत्ते पद, संग्रहेण त्रवीम्यो ३ मित्येतत्‌ । 


इसं कठोपनिषत्‌ के वचन की व्याख्या मे (नद्मवर्यम्‌' का अथं ` 
गुरुकलवास-लचणम्‌ अन्यद्‌ वा तब्रहम्रप्त्य्थम्‌ , 


एेसा किया दे अर्थात्‌ ररकुल मे वांस अथवा ब्रह्म-परमात्मा 
अर वेदे की प्राप्ति के लिये अन्यं जो कायं करिया जाए रेख 


म्रद 
नथ 


किये 
खसे 
इस 

बरह्म 
स्पष्ट 
विद्रा 


चाकः 


41 ३१ ) 
क्या ह । इसे भी उपयुक्त बेद्‌ ज्ञान रूप व्रह्मचयं के मुख्याथे 
का समथन दोता है । 

दृत्त स्तिः का निम्न श्लोक जो सप्रति चन्द्रिकाकार 
याज्ञिक देवरा भद्र उपाध्याय ने -उपनयन संस्कार प्रकरण मं 
उदुधृत करिया दवै इस भ्रसंग में विशेष उल्लेखनीय दैः 
स्वौकराति यदा वेदं, चरेद्‌ वेदव्रतानि च। 
न्चारो भवे्तावद्‌, ऊध्वं स्नातो गृही मवेत्‌ ॥ 

इसके परवातक्लिखा दै धेदस्वीकरणं वेदाथं विचारस्यापि 
ग्रदशंनाथम्‌ । अतएव स्प्रत्यन्तर वेदमधीत्य छन्दोबिषया- 
नर्थान्‌ बुध्वा स्नायात्‌ ॥ 

( स्छतिचन्द्रिका संस्फारकार्ड : मसूर प्र १७५ ) 
अथात्‌ जव वेद को श्रध सहित स्वीकार करता ओर . उसके 
लिये तरतो को प्रण करता दे तव तक्र बह ब्रह्मचारी कदलाता दे 
उसके पश्चात्‌ स्नातक बन कर गृदस्थ में प्रवेश करता दै। ` 
इस प्रका श्रथवेवेद्‌ के ऊपर उद्धृत मन्त्र डारा कन्याम के 
बरह्मचयं ्रथात्‌ वेदाध्ययन रोर तदथं गारुकुल बासादि का 
स्पष्ट विधान सूचित होता दै जिसको पक्तपात रदित कोई 
विद्रान्‌ इन्कार नदीं कर सकता । 

“श्रनडवान्‌ व्र्चये शारो घासं जिगीषति! उस बेद 
जाक्य का आश्रय लेकर कु पौराणिकं पण्डित ब्रह्मचयं का 


1 


( ३ ) 
इपस्थनिव्रह वा' वीयेरक्तण रूप संकुचित अथं लेने का यत्न करते 
ह किन्तु उनका ठेसा करना उचित नदीं । यदि मान भी लिया 
जाए कि इस वाक्य में अनडबान्‌ ओर श्रश्व शब्द वैल रौर 
घोढ़ के वाचकरन फ्रि वृषभ भोर अश्व संज्ञक विशिष्ट 
ण युक्त पुरुषां के जेसे कि काम शास्त्र मे बरत दै तो भी 


¶्यागुख्ययो ख्ये कायं संप्रत्ययः” इस नियमानुसार यद 


.सुख्या्थं का ही रहण करना उचितंदहै न कि गौण अर्थं श्ना। 


महाभारत के निम्न श्लोकों से यह स्पष्टतया धिद्ध होता है कि 
केवल कुमारी के लिये ब्रह्मचारिणी शब्द का श्रयोग नहीं होता 
अन्यथा दोनों शब्दों का एक स्थान पर प्रयोग निरधेक होजाता । 
अत्र ष बराह्मणी सिद्धा, कौमार त्रहचारिणी । 
योगयुक्ता दिवं याता, तपः सिद्धा तपस्विनी । 
म० भा० शल्यपव ५४।६। 


भारद्वाजस्य दुहिता, स्पेणाग्रतिमा वि । 
भ.तावती नापर विभो, इमारी ब्रह्मचारिणी ॥ 
म० भा० शल्य पवं ४८ । २ । 
इसलिये ब्रह्मचयं का मुख्यार्थं वेदाध्ययन श्नौर तदथं ब्रत ही 
भथनबेद्‌ के उपर उद्धृत मन्त म अभिप्रेत है ओर कन्यार्भो 
क जिय भी उसका विधान द यद्‌ स्पष्टतया प्रमाणित भा! 


(| ३२३ ) 
थव १४। १। ६४ मे नव वधू को सम्बोषत करते हए उपदेश 
दिया गया दे किः-- 


ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रहम पूवं बरहमान्ततो मभ्यतो अह सर्वत; । 


अनाव्याधां दृवपुरां प्रपद्य शिवा स्योना पतिलोके विराज ॥ 
भवात्‌ दं वधु! तेरे आगे, पीले, मध्य में, अन्त में सर्वत्र वेद 
विषयक ज्ञान रदे । वेद्‌ ज्ञान को प्राप्त कर के तदनुसार तू अपना 
सारा जाबन वना । मङ्गलमयी सुखदायिनी नी तेगा होकर 
पति के धर मे विराजमान विरोषरूप से ज्ञानादि राणो के 
श्ररण चमकने वाली बन । इससे स्पष्ट सतिर्यो क लिये वेद विष- 
चक ज्ञान को प्राप्त करने र तदनुसार जीवन बनाने का 
उ्पदेरा देने वाला मन्त्र क्या हो सकता है १ इस पर भी स्त्रियों 
क वेदाध्ययन ऊ अ्रधिकारको अस्वीकार करना पने पक्षपात, 
अज्ञान वा दुराग्रह को सूचित करता दे श्रन्य कुद नहीं । 

इस प्रकार ऋष्वेद्‌, युवे द चोर अथव वेद के अनेक मन्त्रों 
स स्यो के वेदाध्ययन श्नौर वैदिक यज्ञादि में भाग लेने.का 
भाघकारः खष्टतया प्रमाणित होता दै । 


धम्‌ जिज्ञासमानानां, प्रमाण परमं रतिः 
( मवु स्छृति > ।१३ ) इत्यादि सवं शास्र सम्मत सिद्धान्त 
क ्नुसार घमं जानने की इच्छा रखने वाकं के लिये वेद्‌ 
ही परम प्रमाण है । इस कारण इस अभ्याय सें हमने अनेक 
भति सखण्ट वेदिक प्रमाणो को उद्धृत फिया हे । { 


हितीय अध्याय 
` ब्रह्मण अन्था ओर श्रोत सूं के प्रमाण 


प्रथम अध्यायटरमे स्तर्यो के वेदाध्ययन मोर घदिक 


कमेकाणड के विषय भं मैने नेक ` 


वेदमन्त्रा कै प्रमाण दयि दै। इख श्रभ्याय मै ब्राह्मण 
अर्थो, श्रौत सूत्रा मौर गृद्यसुत्रो ॐ इस विषयक प्रमाणो का 
खल्लेख क्रिया जायगा । हमारे ।पौराणिक भाई त्नाह्मण भ्रन्थों 


को भौ वेद दी मानते ह अतः उनके अनुसार तो त्राद्यणब्रन्धो 


` के वाक्यों की गणना भ वैदिक प्रमाणो मे दी दोगी किन्तु 
“हम वेदो को ईश्वरीय ज्ञान श्रौर ब्राह्मण ग्रन्थो को “चतुद 


विद्धिः-हमभिः- जाह्मण मदषिभिः प्रोक्तानि यानि वेदन्याख्या- 


(| २५ ) 


नानि तानि व्राद्मणानि" इस महाभाष्यादि सम्मत व्युत्पत्ति के 
भतुसार मदपियों दवारा प्रणीत बेद व्याख्यान वा॒बेद भाष्य 
मानते दे । इसी वात को सुपरखिद्ध वैदिक विद्वान्‌ पं० सत्यत्रत 
सामाश्रमी ने निर्क्तालोचन, देतरेयालोचन आदि प्रथो मे 
महषि दयानन्द के विचार कां सप्रमाग समथेन करते हुए 
बताया द| 


फतरेय बराह्मण को एक व्याख्यायिका 

देतरेच बराह्मणं में इस विषयक कोई स्पष्ट प्रमाण !हमारी 
दध्टिमं नदीं चये किन्तु जो ङु निर्दृश पाये जाते दँ उनके 
भावार पर श्री परं सत्यत्रत सामाश्रमी जौ ने "देतरेयालोचनः 
म ठीक ही लिखा ड कि ““तदानीन्तनस्त्रीणामप्यापीद्‌- 


तद्ग्निहोत्रकालनिखायिकाः । ^" अ ५५ 


साधारणपाणिडित्यम्‌ । तद्‌ का- 
स्यायाम्‌ कमारी गन्पर्गृहीता वक्तास्मः इत्यादि । 
( एतरेय ब्राह्मण ५।५।२६ ) 

अर्थात्‌ उस समय की ( व्राह्मण काल की) च्या काभी 
पारडित्य वड़ा असाधारण था यं देतरेय न्ाह्मण कौ अग्निहोत्र 
शाल के निणेय विषयक आख्यायिका से पाया जाता ॐ जो 
निम्न शब्दो मं द “एतदु हैवोवाच मारी गन्धवंगृदीता 
व्तास्मो वा इदं पिठभ्यो यदतदग्नि- 
दोत्र युय रयतान्ये घा तदेतरं हृयत इति ।(दतरेव 


(-- ३६ ) 
५।९। २६) इसकी व्याख्या करते हुए श्री सायसचाये ने लिखा डे 
अस्मिन्नेवाथे कुमारीवाक्यमप्युदाहरति-एतदु देवोवाच- 
ऋषेः पुत्री काचिद्‌ बाला तद्गृहस्वामिना गन्धर्वेण 
कदाचि गृहीता सती प्रसङ्गादेतदेव वाक्यम्‌ अग्निहोत्रि- 
शामग्रं उवाच वक्तास्म इत्यादिकमेतद्‌ वाक्यम्‌ ॥ 
(रेतरेय त्राह्मणएम्‌ सायणाचायं माष्य सितम्‌ -आनन्दाश्रम भ्रोख 
पूना सन्‌ १६३१ प्र ६५८) यहां एक कुमारी के वाक्यो को आद्र 
पूवक अग्निहोत्र के काल विषयक प्रसङ्ग में उद्धृत करने से 
यद्‌ स्पष्ट ज्ञात होता दै कि ब्राह्मण काल मै भो वेदिक काल कौ 
तरह ऊन्यायं वेदाध्ययन करतीं ओर वेदिक कमं काण्डम भागः 
लेती थीं । यदं तक कि बड़ -बङ़ छषि उनकी सम्मति को ्ादर 
, पूवक उदुधृतं करते थे । 
रातपथ ब्राह्मणस्थ प्रमाणः 

शतपथ ब्राह्मण के इस विषयक प्रमाण जो त्यम्बकं यजामहे 
सुगनि । पतिवेदनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनादितो युीय 
मातः इख यजु ॥ ३। ६० की व्याख्या में "तदुहापि कुमार्यं 
परीयुः पणस्य मजामहा इति । तासायुतासां मन््रोऽस्ति 
त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌ । उर्वारुकमिव 
बन्धनादितो ुकठीय मागतः । इति । सा यत्‌ इत ` < (त्याह 


1 २७ ) 


्ञातिभ्यस्तदाह मामत इति पतिभ्यस्तदाह पतयो व स्तरिय 
प्रतिष्ठा तस्मादाह मामुत इति । (शतपथ २।६। २।१२-१४) 


लिखे गये दै उन अ शतः पहले ददुधरत किया जा चुका 
जिनमे तयम्वकं यजामहे खगन्बि पतिवेदनम्‌ इत्यादि 
मन््ो को कुमारियों की ओर से प्राथेन 
कै रूप मे अत्यन्त स्पष्ट शाब्दो मे माना गया हे । यदि जैसे कि 
हमारे पोराणिक भाईं कहते द कि यज्ञोपवीत धारण वं उपनयन 
संस्कार के विना वेद्‌ मन्त्रोका उच्चारण नदीं किया जा सकता 
तो इस प्रमाण से कन्याश्च का उपनयन ओर यज्ञोपवीत भी 
स्वयं ध्वनित होता दै। इस लिये श्री सायणाचार्य का ठेतरेच 
ज्राह्मण भाष्य को भूमिका का निम्न लेख वेद शास्त्र विरुद्ध होने 
के कारण श्रप्रामाणिक ठद्रता हे किः- 

नन्वेवं सति स्त्रशुद्रसहिताः सर्वेऽपि बेदाभिकारिणः 
कै ड ~ + [2 [8 ¢ ~ 
स्युः इष्टं मे स्यादनिष्टं मे मा भूदित्याशिषः सार्वजनीन- 
त्वात्‌ । मेवम्‌ । स्वरीगद्रयोः सत्यप्युपायवोधार्थित्व 
हेत्वन्तरेण वेदाधिकारस्य प्रतिबद्धत्वात्‌ । उपनीतस्यैवाध्य- 
यनाधिकारं न्‌. वच्छासरमलुपनीतयोः स्ीगुद्रयोवे दाभ्ययनम्‌ 
अनिष्टपराप्तिदेतुरिति बोधयति । कथं तर्हि तयोस्तदुपाया- 


वगम पराणादिभिरिति ब्र.मः। अतएवोक्तम्‌-- 


(~. ८ ) 
स्त्रीशद्र द्विजवन्धूनां त्रयी न श्र तिगोचरा । 
हति भारतमाख्यानं, शनिना कृपया कतम्‌ इति । 
तस्मादुपनीतेरेव त्रो बके दस्य सम्बन्धः ॥ 
( देतरेयत्राद्मणमाष्यं सायणाचायंसदितम १। १ प्र* १-२) 
अर्थात यद्याप स्त्री शूदर सव यद्‌ चाहते द कि दमे इष्ट की 
प्राप्ति दो अनिष्ट की नहीं तोभी स््ीशुद्रोको वेदाध्ययन मेँ 
अधिकार रा निषेघ दहै । उपनयन संस्कारयुक्तां को दी अभ्ययन 
का ञ्विकार है ठेसा शास्त्र मँ बताया गया ई अतः अनुपनीत 
स्रा शु रो का वेदाध्ययन अनिष्ट प्राप्ति कारण है। उनको 
इष्ट प्राप्ति ओर अनिष्ट परिदारके उपायका ज्ञानतो पुराणांद्के 
्रारा दी दो सकता दै जसा कि भागवत पुराण क स्त्रीशूद्र वरिज- 
बन्धून त्रयी न श्र तिगोचराः इस श्लोक मँ बताया गया दे । 
इस प्रकार के वचनो को वेदो ओर ब्राह्मण अन्धो के स्पष्ट 
वचनो के विशु होने के कारण दम श््रमाण मानते द जिसका 
कारण पौराणिक संस्कार थे जसा फि भागवत पुराण के 
वचनो को उदुधृतं करने से स्पष्ट ज्ञात दोता दै । यजुवद कारब- 
संहिता श्र ° ३ के भाष्य में से उयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पति- 
वेदनम्‌ इख वेदमन्त्र क सायण कृत भाष्य को दम पदले 
उदूधृत ऋर चुके ह जिससे उनकी अपनी प्रतिज्ञा खण्डित होती 
हे । क्या वे यद्‌ मानेंगे कि विना उपनयन संश्कार वा यज्ञोपवीत 
धारण कर कमारियां रेसे वेद्‌ मन्त्रो का उच्चारण ओर उनके 


| ३६ ) 
रा परायना करने का श्रधिकार्‌ रखती है? । 
(२) त्वष्ट मन्तस्त्वा सपेम पुरान्‌ पुन्‌ मि धेहि अर्ष्टाहं 
सह तया भूयासम्‌ । इस यजु. ३७। २० को व्याख्या मेँ शतपथ 
ताह्मण १४। १ ४। १६ लिखा हे ¢ अथ पल्न्ये शिरोष्ृत्य 
महावीरमीक्चमाशां वाचयति तवष्ट मन्तस्त्वा सपेमेति घ्रा 
वै प्रवर्ग्यो योषा पत्नी मिधुनमेवेतत्‌ प्रजननं क्रियते । , 
(शतपथ व्राह्मण वेदिकयन्त्राल्य अजमेर १४। १।.४। १९ १ 
ह 8 वष्टमन्तस्तवा सपेम इत्यादि मन्त्र.को पलः दारा 
बलवान का स्पष्ट विधाने । 

(३) शतपथ ब्राह्मण. १।६। २। १-३५ मँ पत्नी संयाजन 
श्थात्‌ पत्नियों छवारा यज्ञ करानि का विशेषरूप से विधान है 
जदा इस भ्रकार ऊे वाक्य आये है (तेवैपत्नीः संयाजयिष्यन्तः 
ग्रति परायन्ति" (श० ५६।२।२। १) 

अथ पत्नीः संयाजयन्ति" -- यज्ञस्य इमाः रजाः 
प्रनायन्ते तस्मात्‌ पत्नीः संयाजयन्ति । (शत १६।२। ५ 
अथ वेदं पत्नी विसू सयति सा वरिष सयति “वेदोऽपि येन 
तं देव बेद देवेभ्यो वेदोऽमवस्तेन महा" वेदो भूयाः” इति 
वदि यजुवा चिकीर्पेत एतेनैव तत्छृयात्‌ । [शत० १।६।२। 


छ ४* ) 
२२.२३] अथ यत्‌ समिष्टयजु होति प्रा. मे यज्ञो 
संतिष्ठाता इत्यथ यद्‌ हत्वा समिष्टयजुः पत्नीः संयाजयेत्‌ । 
[श०२। ६। २। २५} [शतपथ ब्राह्मण वैदिक यन्त्रालय अजमेर 
-सं रण॒ प्रु ७० ) 


यहां पत्नी के विशेष यज्ञ करने यर वेद खोलकर उसमें से 
शवेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदोऽभवस्तेन मह्य 
वेदो भूयाः'" [ यज्ञ० २। २१] इत्यादि मर्तो को पद्ने का 
विषान दे यह्‌ भी बताया गया द कि यज्ञ के चनुष्ठान से 
सन्तान उत्तम होती षै अतः पत्नी द्वारा यज्ञ करवाया जाता दै । 
इस भकार क वाक्यो से जो शतपथ ब्राहमण भँ अनेक स्थानो 
पर पाये जाते ली का बेद पृदृने पढ़ाने ओरौर यज्ञ करने कराने 


का अधिकार स्पष्टतया सूचित दोता है । 


[र] शतपथ १३।५। ९ मे यकोऽसको शकुन्तक इस यज 
२३।२३ के मन्त्र के कुमार्यो हारा रोर माता चते प्तिच 


` [यजु० २३ २५] ऊ्वमेनमुच्छयताम्‌ [यज्‌ २३। २७] यद्‌ 
देवा 7 ललामगुम्‌ [य० २३। २९] यद्वरिणो यवमत्ति [यज्ु० 
२३। ३०] इत्यादि के अन्य लिया यारा जिनमें अलुचरियां वा 
सेविका मो सं मिलित द बोलने का विधान है जिससे स्पष्टतया 
सिदध होता है कि शतपथ श्राह्मणए के अनुसार कृमारियों श्रौर 


3 ४१ ) । 
विवाहित सियो फो वेद मन्त्र भ्रौर वैदिक यज्ञादि कम॑काश्ड भें 
भाग लेने का श्रधिकार दै । 
विस्तारभय से शतपथ ब्राह्मण से अधिकं प्रमाण न उद्धृत 
कैरते हये श्रव दम ङृष्णए यजुर्वेदीय तैत्तिरीय सेदिता से ढं ` 
इस विषयक प्रमाण उदुधृत करते हें । 
हमारे पौराणिक भाई तैत्तिरीय संहिता को साक्तात्‌ वेद्‌ 
मानते हँ इसलिये उनके लिये तो इन वचनां का भ्रामाख्य अर 
ओ अधिकदे। 
तेत्तिरीयसंदिता के इ प्रमाण 
तैत्तिरीयसंहिता १ १। १० मेँ ९ 
सुप्रजसस्त्वा व्यं सुपत्नीरुपसेदिम । 
अग्ने सपत्नदम्भनम्‌ अदन्धासो अदाभ्यम्‌ ॥ 
समायुषा सं प्रजया समग्ने वच॑सा पुनः) 
सं पत्नी पत्याहं गच्छे समात्मा तुवा मम ॥ 
इत्यादि मन्त्रं को स्वरयो दवारा बुलवाने का विधान दै । ““जघ्‌- 
नेन पत्नी गाह॑पत्यञुपसीदति सुप्रजसस्त्वा वयं सु- 
पत्नीरुपसेदिम'' इत्यादि कल्पसूत्र के वचनो को उदुधृत करते 
इवे श्री सायणाचायं ने इनकी व्याख्या इस प्रकार की हैः-- हे 
अग्ने वयं त्वाम्‌ उपसीदामः कीदृश्यो वयम्‌ ( सुप्रजसः ) 
शोभनग्रनोपेताः ( सुपल्यः ) शोभनः पतियांसां ताः। 


( ४ ) 

पस्नी समायुषा सं परजयेत्यानीयमाने जपति हे च्रगने अम्‌ 
आयुषा संगच्छ प्रजया संगच्छ पातित्रत्यलदणेन वर्च॑सा 
संगच्छे अनेन, पत्या पनः ुनभू त्वा संगच्छ वियोग 
कदाचिदपि मा भूदित्यर्थः +मम शरीरेण जीवात्मा चिरं 
संगच्छताम्‌ |” ( इष्ण ययुनेद्‌ तेन्तिरीय संहिता सायण भाष्य 
भ्रभम खणश्ड आनन्दाश्रम पूना संस्करण प्रु १४२, १४८ ) 

इन मन्त्रो का अथं श्री सायणाचाय की व्याख्यानुखार भी 
यह है कि हम पल्नर्योँ श्रम्नि देव की उपासना करती ह । हम 
: उत्तम सन्तान से. रोर उत्तम पतिर्यो से युक्त दोकर अग्नि देव 
ङी उपाखना करती है । हम दीर्घायु, उत्तम सन्तान ओर पातिः 
त्रत ॒रूप सत्तम तेज से संयुक्तं हों । पतिर्यो से हमारा कभी 
वियोग न दो । इत्यादि 

अनेक मन्त्रो के पत्नी दारा उच्चारणे विधान के 

अतिरिक्त तैत्तिरीय संहिता के निम्न लिखित दो सुप्रसिद्ध 


वचन भी. जो की स्तर्यो क वेदाध्यग्रन्‌ ओर वैदिक कर्मकाण्ड ॥ ` 


के धिकार को स्पष्ट अमाणित करते हः 
ते ३।३।३। ५ मेँ कहा हे 
अथो अद्धो वा एष आत्मनः. यद्‌ पत्नी ॥ 
अथात्‌ पत्ती पुरुष का आघा अङ्ग दै इसलिये पुरुष के 
शभ वेदाध्ययन. यज्चयाजनादि व्रतो मे सदायता देना उसका 


त 
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2 ४) 


परस्नी समायुषा सं प्जयेत्यानीयमाने जपति डे अग्न अहम्‌ 
आयुषा संगच्छ प्रजया संगन्छे पातित्रत्यलच्णेन वच॑सा 
संगच्छे अनेन पत्या पनः शुन तवा संगच्छ वियोग 


कदाचिदपि मा भूदित्यर्थः +मम शरीरेण जीवात्मा चिरं 
संगच्छताम्‌ । ( इष्ण यजेद्‌ तैत्तरीय संहिता सायण भाष्य 
प्रथम खण्ड आनन्दाश्रम पूना संस्करण प्र० १४२, १४८ ) 

इन मन्त्रो का अथं श्री सायणाचाये की व्याख्यानुसार भी 
यह है कि हम परल्नर्यो अग्नि देवं की उपासना करती ह । हम 
उत्तम सन्तान से आर्‌ उत्तम परियो से युक्त होकर अग्नि देव 

की उपाखना करती ह । हम दीर्घायु, उत्तम सन्तान ओर पाति- 

त्रतं॒रूप सत्तम तेज से संयुक्त दों । पतिर्यो से हमारा कभी 
वियोग नदो । इत्यादि 

श्ननेक भर्न्त्रो के पत्ती द्वारा उच्चारणे विधान के 
अतिरिक्तं तैत्तरीय संहिता के निम्न लिखित दो सप्रसिद्ध 
वचन मी जो की स्त्रयो के वेदाध्यग्रनः रौर वेदिक कमेकाशर्ड 
के त्र धिकार को स्पष्ट अ्रमाणित करते हैः 

तं २।३।३।५म कटा देः 

अथो अद्धा वा एष आत्मनः ` यत्‌ पत्नी ॥ 

अर्थात्‌ पत्नीः पुरुष का आशा अङ्ग दे इसलिये पुरूष के 
शभ वेदाध्ययन, यज्चयाजनादि वर्तो भ सदायता देना उसका 
कत्तन्यद्े। ` 


| ६४३ । 
ते०२। २६ कदां ६४ । 
अयज्ञो वौ एष योत्नीकः ॥ 711 1: 


अरवा, पत्नी के विना ( उसके विमाने होते ये ) जो 


यज्ञ किया जाता दै वद ठीक अरो मे यज्ञ नदीं कदला सकता । , 
ब्रह्मयज्ञ का पठ दैनिक यज्ञ मे रथम स्थान ह जिसका अथं 
मलुसति के ` ्रभ्यापनं ब्रह्मयज्ञः मलु०.३। ५० इत्यादि 
के लुसार न केवल वेद्‌ का ञ्मभ्ययन बल्कि श्रध्यापन अथवा 
पदाना दै । न्राद्मणादि का यह यज्ञ पत्नी के विना अयज्ञ वा 


अपू कदलाता दे । अतः स्ष्ट है क जिस प्रकार त्राहमण पुरुषो ५ 
को वेदों का अध्ययनं अभ्यापनादि कायं करना चाद्ये वसेः ` 


द्मणियों को भौ करना चाहिये तभी उनका यज्ञ सफ़ल , ओर 
पूणं कला सकेगा अन्यथा नदीं । 

भव दम श्रोत सूत्र भं पाये जाने वाले इख विषयक ऊ 
स्पष्ट प्रमाणो का उल्लेख करना चाहते है । सब से पूवे हम 
कात्यायन श्रोतसूत्र को लेते हें जिसमे सुख्यतया ययुर्वेद के 
मन्त्रो के बिनियोग॒को दिखाया गया ह । यद्यपि इस तथा 
अन्य श्रोत सूर्वो भ वाममागियो ने अनेक रततेप किये ह 
तथापि स्त्रियों -ॐ बेदाभ्ययन भौर वेदिक कमेकारुड मे माग 
लेने विषयक श्रमाः उनम स्पष्ट पाये जाते ह इससे कोई 
निष्यक्ञ विचारशील न्यक्ि इन्कार नहीं कर सकता } 


=+ 


५ 


( # ) 
कात्यायन ्रतर शत्र से उष भ्रमाख 
कास्यायन शोत सूत्र १।१।७ मे एक सूत्रे “स्वी चाविशेषात्‌ 


जिसकी व्याख्या मूल के श्रनुखार भाष्यकार कर्काचायं ने इस 
प्रकार की दैः-- 


श्रा्णोऽगनीनाद्धीत्‌, स्वगंकामो यजेत' इति च 
विशिष्टलिङ्गश्रवणात्‌ स्तिया अनधिकारे प्राप्त इदमाह । 
“स्त्री चाविशेषात्‌” 


स्री चाधिक्रियते कृत एतत्‌ अविशेषात्‌ यस्माच्‌. यमा- 
शमप्येतचिङ्ग' न वरिशोषकं भवति अतो न पुसामेवाधि- 
कार इति । उदिश्यमाणएविशेषृणं ह्य तत्‌ स्वगंकामो यजे- 
तेति । विधिसंस्पशमिावादविवक्षितं लिङ्ग संख्या च 
वनौ तस्मात्‌ स्तिया अप्यधिकारः । 
अथात्‌ ब्राहमणोऽगनीनादधीत, स्वगंबामो यजेत' 
इत्यादि वाक्यो मे पुल्लिङ्ग का भ्रयोगे हे इस क्लिये श्रग्नहोत् 
तथा यज्ञादि का अधिकार पुरुष काद स्त्री का नदीं । इस पूं 


पत्त को उठा कर उसका कात्यायनाचायं उत्तर देते है कि स्री ।. 


च अविरोषात्‌ः अर्थात्‌ स्त्री का भी यज्ञादि मे अधिकारं है क्यो- 
कि यहां -यु'ल्लिङ्ग का सामान्य प्रयोग दै विशेष रूप से नहीं कि 
जिससेख्ी के धिकार का निषेध हो। यदा श्रयुक्त पुल्लिङ्ग 


चरीः 


| ४५ ) 


शौर एक वचन अविच्धित दङ्र्थात्‌ उनसे वक्ता का तात्पयं 
नहीं कि एक ही पुरुष यज्ञ करे या 'श्रग्निदोत्र करे बक्ति जो 
कोई स्वगं ( सुख ) की कामना करतां दै (चाहे वद पुरुष है वा 
त्री ) यज्ञ करे इतना दी तात्य है । इसी प्ररुरण में दूखरा सूत्र 
इस प्रकार हैः- 


4(नचानाद्च)) 
दशनाद ॥ 
उसको व्याख्या मूल के अनुसार कऋकांचाये ने इस प्रकारं 
क्री दे कि-- 


"दृश्यते चायमथो' यथा स्तिया अप्यधिकार इति । 
मेखलया ‡यजमानं * दीक्षयति योक्त्रेण पत्नीम्‌ इति 
योक्त. विधिपरे , वाक्ये प्या अधिकारं प्रदशंयति । 
साच पुसा सहाधिक्रियते न पथक्‌ । येनेक- 
स्मिन्‌ कमणि पत्नीसाभ्याः पदाथां इरयन्ते यजमान- 
साध्याश्च । “पत्नी आन्यमवे्तते यजमानो वेदं बध्नातीति। 
अपि च तयोः समस्वकं द्रव्यं स्मर्यते धर्मांथंकामेषु 
चानतिचारः । तस्मात्‌ सहाधिक्रियते । 

“^तुन्यफलत्वाच'' . 

त एतत्‌ घत्रकारप्रस्थानात्‌ पत्नीः प्रकृत्याह “श्रु- 

चरीवां एलाधिकारादितरासाम्‌ / क्रियाफलं च सकलम्‌ 


[ श्ट ] 


एककस्य भवति नः पिरिन । ` स्वगंकामो यजेतेत्यनेन 


यथा यजमानोऽभिधीयते एवं पलन्यपीति! यथा यागेन यज- 
मानः फलं साधयति तथा पत्न्यपीति ।” (कात्यायन श्रोत 
सूचनं ककांचायंमाष्यखदहितम चौखम्भा सीरीज बनारस प्रथम 
भाग एर ५-६) 
इस सन्दभं का तात्पय यद द्वै कि यज्ञ मे स्तरी-पुरुष दोनों 
का अधिकार दै । मेखला से जसे यजमान को दीकतित किया 
ज्ञाता है योक्त्;से पलनौ को अतः दोनों का खमान श्रधिकार 
दहै । घम, अथे, काम तीनों में पति के साथ पत्नी क समान 
सम्बन्ध होना चाद्ये कभी व्यभिचार . वा अतिक्रमण 
( उल्लङ्घन ) न दोना चादिये एेखी शास्त्रीय विधि दै अतः शाच्च 
के अनुसार यज्ञादि मं १ति-पत्नी दोनों का समान अधिकार 
ड । पति-पत्नी दोनों को यज्ञ-का फल मिलता द इत्यादि । 
इस भ्रकार सामान्य रूप से यज्ञ मे पति पत्नी के समान 


अधिकार का प्रतिपादन कर के श्रन्य श्ननेक स्थार्नो पर पत्नी ` 


दवारा मन्त्रों का उच्चारण तधा. न्य क्रिया कलाप.का कात्यायन 
श्रोत सूत्र में प्रतिपादन. द्वै जिसका डच निर्देश पले भी 
प्रकरणवश किया जा चुका दै। उदाहरणाथे कात्यायन श्रोत 
सूत्र के इष्टि निरूपणाध्याय ठतीय अध्याय की अष्टमी कण्डिका 
के रय सन्न मँ लिखा दैः 

पत्नी वेदं प्रञ्चति वेदो ऽसीति योक्त्र षच “रमा 


(| + 


(3 1 {भ ' 


शृञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन मा ऽबष्नात्‌ सविता 
सुशेवः ।, ऋतस्य योनो सुकृतस्य लोके .ऽखिष्टां मा 
सह पत्या दधातु “इति । | 
"यद ऋ १०।८५। का मन्त्र श्र त्वा रश्वामि वरुणस्य 
पाशात्‌ दै जिसको थोड़े से परिवर्तनके साथ पत्नी 
हारा उच्चारण करवाने का यदां विधान है। पु 
(३) कात्यायन श्रोत सूत्र ‰। १। ररम लिखा दै 
याधत्त ति मध्यमपिण्डं पत्नी प्रारनाति , पुत्रकामा" ` 
इस की ठ्याख्या में मद्वामदोपाध्याय पं० नित्यानन्द पवंतीय 
कत टिप्पणी भं लिखा प्रसव समर्थेति - वाक्यशेषः |; शत्र 
कामा यजमानपत्नी ““ आधत्त परतरो गभं मारं पुष्केर- 
सूजम्‌ । यथेह पुरुषो ऽसत्‌ ॥ (यजु ° २।३३ ) इत्यनेन 
“ मन्त्रेण मभ्यमपिण्टुं प्रारनाति , शक्त हत्यर्थः । 
{ कात्यायन श्रौत सूत्र प्रथम साग ककांचायं भआध्य तथा नित्या- 
नन्द पवतीय टिप्पणी सदतं प्र २६६) 
ता्ययं यह ै कि पुत्र की कार्मनावाली स्री “आधत्त 
पितरो गभम्‌ । इस यजुवद २ । ३३ के न्तर का उच्चारण 
ऊर के मध्यम पिण्ड वा प्रास को खाती है । 
(४) कात्यायन श्रो सू ५ । १०-१३मे लिखा इ 


(^ 


के ) 


“ शमनं त्रिः परियन्ति पितृवत्‌ सज्योरूनाध्नानाः ज्यस्बक 
मिति । देववद्‌ वा ॥ ५-१०-१४ कुमार्॑श्चोत्तरेणोभयत्र 
पतिकामा मगकामा षा ५५०१६ उत्तरेण मन्त्रेण 
यम्बकं यजा प्रहे सुगन्धिं पतिवेदनम्‌ । उर्वारुकमिव 
बन्धनादितो गुहीय मायुतः ।।'' इति । उभयत्र देववत्‌ 
पिवरवच्च पतिं कामयमानाः सौभाग्यं वेति" ( कर 
० सू० प्र ३८५ ) यहां कुमारि्यों के ल्िये "यजु ३। ६० के 
(उयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम्‌! इत्यादि मन्त्र का 
उच्चारण करके प्राथना ओर अग्नि की परिक्रमा का विधान हे । 
{ ५) कात्यायन श्रौ० सू० & । &.।३ मेँ पत्नी के वाचं ते 


शुन्धामि प्राणं ते. शुन्धामि चस्ते शुन्धामि श्रोत्रं ते 


शुन्धामि नाभिं ते शुन्धामि मेदं ते शन्धामि पायु ते शुन्धामि 
चरतरास्ते शन्धामि “यजु० & । १४ के उच्चारण का विधान 
द। 

(६) कात्यायन श्रोत्र सूत्र २६ । £ १३ में तवष्ट मन्त 


इत्येनां वाचय ति महावीरमीक्माणाम्‌ ॥ इस पर भाष्यकार 
कर्काचार्य ने शतपथ ब्राह्मण के पूर्वोदुधत वः क्य का उल्लेख 
“ञपोर्णोति पत्नीशिरः इस पूवं सूत्र की व्याख्या मे किया दे 


तथा च श्रुतिः अथ पल्ये शिरोऽ्यवृत्य महावीरमीच्षमाणां 


| 0 = ७7" न्क =" अ, कद्‌ 


| ४६ ) 
ाचयति ( शत० त्ा० १४-१-४-१६) पं० गोपाल शाखी 
न्याकरणाचायं प्रोफेखर गवर्मेन्ट संत कालेज बनारस ने 
इकी टिप्पणी मं लिखा दे -“त्वषटुमन्तस्त्वा सपेम पुत्रान्‌ 
मयि धेहि प्रजामस्मासु ेदि अरिष्टाहं सह पत्या भूयासम्‌” 
( बाजखनेय यजुतरेद संदिता ३५२० )। अनेन महावीरम्‌ 
ई्वमाणाम्‌ अपनीतशिरोवस्त्रां घमं परश्यन्तीम्‌ अध्वयु बा- 
चयतीत्यर्थ; ॥ (कात्यायन श्रौत सूत्र ककाचाये भाष्य (सदितम्‌ 
द्वितीयो भागः पर ४३८ बिद्या विलास प्र ख बनारख) यहां शत- 
पथ ब्राह्मण अरर कात्यायन श्रोत सूत्र के अनुसार पत्नी द्वारा 
तवष्ट्‌ मन्तस्त्वा सपेम अरिष्टां सह पत्या भूयासम्‌! 
इस ययु्बेद के मन्त्र बुलवाने का विधान दै । 

(६ ) कात्यायन श्रोत सू २६।७ । रर मेँ पत्नी खदित 
यजमान के (सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दर्मित्रिया- 
स्तस्मे सन्तु योऽस्मान्‌ इष्टि यंच वयं द्विष्मः ।” 
इस यजुवद! संहिता अ० ३८ म० २३ कै पदने का विधान निम्न 
सूत्र रा है “चात्वाज्ते माजंयन्ते सपत्नीकाः सुमित्रिया 
न इति" ( का° श्रो० २६ ।५। १) 

इख परं टिप्पणी करते हए प्रो° गोपाज्ञ शास्त्री व्याकरण 1- 
चायं ने लिला हे- 

अथ ऋलतिक्पत्नीयजमानाः चात्वाे माजंयन्ते 


& (-**.1 
छुमित्रिया न आप श्रोषधयः सन्तु 1 जनेय संहिता ३८ 


२३ ) इत्यञ्जलिनाप उपाददति ।-- पलन्या.अपि माजन- ` 


मन्त्रपाठो ` भवत्येव ( कात्यायनश्रोत सूत्र रय भग पर 


. ४५० विद्याविलास प्रेख बनारख ) 


यदां दिप्पणीकार ने सूत्र क श्राघार पर स्पष्ट जख दिया 


छि पत्नी ख मी, माजन मन्त्र सुमित्रिया न आप ओषधयः 
सन्तु के पाठ का िधानदै। 


देसे दी यजु २३ बे अध्याय के अनेक मन्त्रो गणानां त्रा 
गणपतिं हवामहे ( २३-१६ ) इत्यादि का कुमारि्यो शौर अन्य 
स्वर्यो हारा उच्चारण का कात्यायन श्रौतसूत्र अ २० कण्डिका 
&, मे वाचयति पत्नीनेयन्‌ अम्ब इति | का २०।६। १२. 
अरं त्रिसिः परियन्ति पिवन्मष्ये गणानां प्रियाणां 
निधिम्‌ हति ॥का २०।९। १३ इत्यादि सूतं ढारा विधान दै । 
विस्तार भय से हम उन.सव सूतो मौर मन्त्रों का यदां उल्लेख 
करना आवश्यक नहीं सममते । जब तक कुमारिरयो तथो श्रन्य 
स्त्रियो ने नियम पूवक वेद्‌ शरोर वेदाङ्ग व्याकरण का च्रभ्ययन 
नक्िया दो वे ्रध्वयु हारा बुलवाने पर भी मन्त्रों का शुद्ध 
उच्चारण नदी कर सकतीं । यज्ञो म अशद्ध न्त्र पाठ का 
“यज्ञकर्मणि पुननाप्‌ माषन्ते', दष्ट; शब्दः स्वरतो वर्णतो 
बा मिभ्या प्रयुक्तो न तमथंमाह । स वाग्वजो यजमानं 
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हिनस्ति यथेन्द्रशत्रः स्वरतो ऽपराधात्‌ ॥" इ्थादि मश 

आष्योक्तवचनों मे} प्रवल निषेध षै अतः न केवल वेदो शरोर 

जाह भ्रतयुतं कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुखार भी स्तयो का 

बेदाभ्ययन रौर वेदिक कमं काण्ड का धिकार ष्ट सूचित 
होता दै। ८ ९ 
खट.चायन ` श्रोतघ्ू्न का प्राण्‌ 

अव हम लाल्यायन श्रोत सूत्र के कुड प्रमाण प्रस्तुत . करते 

ह जिनमे स्त्रियों के सामवेद मन्त्र गायृने का इन सूत्रा ठारा 
विधान दैः-- 

“निधनायैव स्तौभीं वाचं विदजेत्‌ । 

(२) निधनं नाम पञ्चभिः सप्तमिवां भागेरुपेतस्य 
साम्नोऽन्तिमो भागः । उपग्रहभरभूतीनि स्वरयन्त उपेयुये 
घमं उपयुक्ताः स्युः। 

(३) पत्नी च उपग्रहशरभृतीनि 'निधनान्युवेयादिति ॥ 

पत्नी सामवेद के. मन्त्रो का स्वरः सहितं गायन कर खके 
इसके लिये श्रति विशेष नियमित भ्यास की आवश्यकता दै । 
ल्ञाटयायन श्रौत सूत्र के उपर उद्धृत सूत्रा के असार स्यां 
का वेदाध्ययन स्वर सहितं करने ओर खामगारन का अधिकार 
स्पष्ट सुवित होता दै। 
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शाङ्खायन श्रौत घूर के प्रमाण । 
शाङ्खायन श्रोत सूत्र ० १ सू क० १२-१३ में यद दधान 
पाया जाता है। 


शतवन्तं इलायिनं रायस्योषं सह श्रियं वेदो दधातु 
वाजिनम्‌" इति वेदे पत्नीं वाचयति, अथोत वेद भे से घृत 
बन्तं ङलायिनं! इस मन्त्र का पत्नी से पाठ कैरवाए, इस से 
मी स्त्री का वेदाध्ययन ओर वैदिक कमेकारड मे भाग लेने का 
अधिकार प्रमाणित दोतादै। । 
आखलायन श्रौत स्न १।११। १ में लिखा दै कि वेदं 
पत्न्यै प्रदाय वाचयेद्‌ होताध्वयु शां वेदोऽसि वित्तिरसि 
तरिदेय कमंशीष्टं करणमसि | ( आश्वलायन श्रोत सून् 
्रानन्दाश्नम प्रस पर० ३२-३३ । 
अथात्‌ होता या अध्वयु पल्ली के हाथमे वेद देकर 
(वेदोऽसि वित्तिरसि" इत्यादि मन्त्रँ का उच्चारण कराये । 
इसी श्रोत सूत्र मं लिखा दै । 
अभिभरश्य, वाचयेत्‌ पणंमसि पूणं मे भूयाः सुपूरं 
मसि सुपू मे भूयाः षदसि सन्मे भूयाः संमति स्वं 
मे भूयाः त्रकिति रसि मा मे कष्टां इति। 
अथात पत्नी से पूर्णमसि पूं मे भूयाः इत्यादि मन्त्र 


` का च्चारण करवाये । 
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| भदे ) 

रेखे हौ अन्व भौत सूर्जोमे भी च्ि्योके वेद न्त्रोंके 
चाठ तथा वैदिक कमेकार्डमें भाग लेने के भ्रनेक प्रमाण 
चपलम्ध होते ह जिनको विस्तार भय से यहां उदृषृत नदीं 
किया जा खकता। 


व्योमसंहिता का स्पष्ट प्रमांण 


व्योमसंहिता नामक एक अत्यन्त प्राचीन प्रन्दै जो 
आज कल उपलब्ध नदीं दोता किन्तु जिसके अनेक वचन 
सुप्रसिद्ध दवौ तवादी श्राचायं ` स्वामी आनन्दतीथं जी (श्री 
मध्वाचा्यं ) ने अपने म्रन्थों म इदुधृत कयि इनमें से 
निम्न वचन प्रस्तुतं बिषय मेँ विशेष उल्लेखनीय दैः-- 
(आहुरपयु्तमस्त्री णाम्‌ , अधिकारं तु बेदिके ¦ 
यथोर्वशी यमी चेव, शच्याद्याश्च तथाऽपरा; ॥ 
{श्री मध्वाचायं कृतं ब्रह्म सूत्र भाष्य प° ८४ ङम्म घोखम्‌ 
में उद्धृतं ) । ६ 
श्र्थात्‌ उत्तम स्त्रियो का वेदाध्ययन रौर वेदिक कमं कार्ड 
मे भी भधिकार ह जसे कि उवरेशी, यमी, शची इत्यादि भराचीन 
काल मे छषिकायें हुई दै । 


->- 
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` ततीय अध्याय ` 
‹ गृह्यसूत्र के प्रमाण 


अव दम इख विषय पर प्रकाश डालने बाले गृ्यसू्ो के 
कु स्पष्ट प्रमाणो को यहां उद्धृत करना चाहते द । अशा 
ड निष्पक्तपात विदधान उन पर गम्भीरता से विचार कर । 


पारस्कर "गृह्यसूत्र के कुलं वचन 


जो गृद्यसूत्र आजकल उपलब्धं दोते हँ उनमें पारस्कर गृह्य 
सूत्र का एक भमुख स्थान दे करयो कि इसके ्राधार पर विवाह 
संस्कारादि भनेक. भान्तों में प्रचलितं है । इखके श्री कर्कोपाध्याय 
रामकृष्ण दीति, जयराम, हरिदर, गदाधर तथा श्री.विश्वनाथ 
ये छः भाष्यकार प्रसिद्ध द । इसके अतिरिक्त धमं विज्ञान मदहा- 
विद्यालय बनारस केच््यक् श्री विद्याधर शमां कृत्‌ व्याख्या 
चनौर श्री केणीराम शमो कृत विदति आदि भी इस - गृह्यसूत्र 
पर विद्यमान ह जिससे इसकी लोकप्रियता का पता लगता दे । 
इस गृह्यसूत्र मं अनेक मन्त्रो के स्तयो दारा उच्चारण कराने का 
दिघान दे । उदाहरणाथं विवाह के अवसर . पर जो लाजाइति 


दी जाती हे च्छट सम्बन्धे म पारस्कर गृह्यसूत्र प्रथम कार | ; 


पंचम कर्छ्कि में निम्न वचन दैः 


५), "न +^" ऋ). 
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ङमायां आता शमीपलाशमिभ्रान्‌ लाजान्‌ अद्धलिना- 


` ञ्जलावाकयति तायं जंदोतिं संहतेन तिष्ठन्तीं अर्थभयं देवं 


कन्याऽग्नमयच्त । स॒ नो अय॑मा' देवः प्रेतो यञ्च 
मा पतेः स्वाहा ॥ दयं नायु पुत्र ते लाजानावपन्तिका । 
आयुष्मानस्तु मे. पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॥ 
इर्मा्लाजानावपास्यगनौ समृद्धिकरणं तवः। ` मम लभ्यं च 
संवननं तदग्निरयुमन्यतामियं खादा ॥ 

( पारस्करं ग्रह्यसूत्र १। ५} १-२) 
इस मूल पाठ से स्पष्ट है.कि कन्या दी शर्यमरं लु देवम्‌ 
इयं नायुप त्रते-इमान्‌ लाजानावपामि | इन तीन 


मन्त्र का पाठं करके उनसे लाजों की आति 
डालती दै), ठेसा दही प्रायः सव॒ भाष्यकारो ने भाना 


डे। उदाहरणाय [कर्काचायं ने लिखा दैः-संहतेनाञ्जलिना 
तिष्ठती ( वधः ) प्रतिमन्त्र लाजान्‌ जुहोति ।” जयरामा- 


चायं ने इखकी ग्याख्या म स्पष्ट ज्िखा दै कि-“तरेदं मन्चर- 
त्रयं कन्येव वरपाठिता पठति |” अर्थात इन तीनों मन्त्रो 
क ५रसे प्रेरित कन्या टी स्वयं पदृती ह । ( देखो पारस्कर 


 गृयसूत्म्‌-पल्न् भाष्योपेतम्‌ रजराती ्रिटिग प्ख बम्ब भ. ८०) 
यवाषराचायं ने भी मन्तो की म्बालङ्या करते दए लिला हे . 
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(= श्र ) 


कि-अत्रेदं मन्वत्रयं न्यव बर पाटिता पठति" अर्थात्‌ सन 


सीने मन्दरो को बर से प्रेरित कन्या ही पदती दे । 
श्री विरबनाथाचायं ने इन मन्त्रो के विषय मे लिखा दे-- 


"रमिस्िमिमनररातितरयं कन्या जुोत्यन्जलिनेत्यथेः  , 


अर्थात्‌ इन तीन मर्तो का उच्चारण करके उनके हारा कन्या 


आहुति देती हे । 
`  इरिदराचायं ने भी इसी भकार किखा दे कि-“सा (कन्या) 


अन्जलिस्थान्‌ लाजान्‌ संहतेन मिलितेनाञ्जलिना ज॒होति 
विवाहाग्नौ प्रषिपति ( तिष्ठती ) उर्व । अर्यमणं देव- 
मिति प्रथमम्‌ , इयं नायु पत्र त इति द्वितीयम्‌ , इमांल्लाजा- 
नावपामीति ठतीयम्‌ | ( पारस्कर गृह्य सतं प्र्चभष्योपे- 
तम्‌ प्र० ८१) 

श्री वेणीराम शर्मा की विवृति में भी ( संहतेन ) संमिलि- 
तेन-अन्जलिना ( जहोति ) विवाहाग्नौ प्रकतिपति अयंम- 
शम्‌ इत्यादिभिमंन्तेः ।" 

( विद्ति खदित पारस्कर गृह्यसूत्र मा ° प्रिटिंग वक्सं बनारस 
में सुद्रित प्र० ३१) । 

ये शब्द्‌ है जिनका अथं स्पष्ट हे करि वधू च्रयंमणं देवसू! 
इत्यादि मन्त्रो से लाजो की ्राहुति भगिनि मे डालती दे -। प॑० 
विद्याधर जी शमां ने अपनी टीका में इयं नारी! की ज्याख्या 
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मे लिला है ‹ हयं नास वधूः मदृरूपा' भर्थत्‌ मै बभू यद 


भाथा करती हँ कि मेरे पति देव को दीं भयु प्राप्न हो थोर 
मेरे षव खम्बन्धी फलं पूलँ । 


€२) पारस्कर गृह्य सत्र प्रथमकाण्ड ष्मष्टमी कण्डिका मे 
भिवाद भकरण में सूयदशन ष्टी बिधि निम्न शब्दों में 
पाई जाती दे। 

अथैनां घयदीत्तयति तच्च्ुरिति . 

अथात्‌ तच्च्ुदेव हितं पुरस्ताच्छुकमुच्चरत्‌ । 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शणयाम शरदः 
शतं प्र्वाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं 
भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ (यजु. ३६।२४) 


इस मन्यै का पाठ कराकर वर, वधू को सूये कः 
देशेन करकातादरे। - 


दस सूत क भाष्य मे इरिष्राचायं, जयरामाचाय), 
ककाचाये श्रादि सवर भाष्यकारो ने यदी मानाद्धै कि इस 
मन्न का उच्चारण वर कौ प्ररया से वधू करती दै उदाहरणार्थं 
हरिहराचायं ने लिखा दैः-- 


वधूर पिता सती कच्चच्रिति मनर ण॒ स्वयं 
पर्तिनं ` दं निरैकतते ॥ (दरिदराचायेभाष्य पार्‌ 
गृह्यसूत्र पञ्चभाव्योपेत प्र <= 


& ५८.) 
अथोत्‌ - व से प्ररित दोकर वधू. ^तुख्चचुदेवदितं 
पुरस्ताच्छक्रयुच्चरत्‌'' इस मन्त्रे का स्वयं पाठ करके 
सूये फो देखत्नो द । 

्जयगःमाचायं ने इसके भाष्य में लिखा दे-- 

ततश्च तच्चज्खुरिति मन्त्र णोदीचते कन्या । (म, ८७) 
एसे ही कर्काचायं नेः लिख्या है (तच्चज्ुरित्यनेन मन्त्र े- 
दीचते कन्या" भथ! 'तुच्चचु्दवहितत्र्‌' ईस मन्त ऊ 
पाठके साथ कन्या सूयं कौ ओर देखती दै । सूत्र तथा भाष्य 
के तना प्पष्ट डोते दए भो पं” दीनानाथ जी शास्त्री का यह 
लिखना श “सक्ता कठा वर॒ दै, मन्त्रपाठका कतां भौ 
वही दै, ८ "सिद्धान्तः ७ मई १६४६ कछ अङ्क ) उनके 
दुराग्रह ओ सूचित करता दै ॥ । 

(2) गारस्कर मृह्सूत्र प्रथम कार चतुर्थी रुर्डिका के 
विवाह भरकर मे एक विधि निम्न मन्त्रे केसाथदी गदे 
कि अथेनौ (वधृवरौ) समजञ्जयांत "समञ्जन्तु विश्वं देवाः 
सप्रापो हृदयानि नौ । सं मातरि सं धाता चमर देष्ी दधातु 
नौ । ऋ, (१०।८५।४० 

-समल्जन्‌ः फा अथे ऊद भःव्यकारों ने “सम्मुखीकरणमः 
एक दूसरे के सम्युख कणाना खैर कुञ॑ने एक दृखरे के शरीर 
कां स्पशं शा्रविश्लेषणम्‌ ' शियः हे} मन्त्र मँ “नौ? दस 


| 8 ) 
दिवचन का प्रयोग दै जिसका श्यधं यदः बनता दै कि सव 
देव॒ (सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ ). हमारे  हरद्यो नौर. मनो को 
रिरिष्ट राणो से सुसंस्कृत करे ( गुखतिशयाधानेन 
संस्डबन्तु-गदाधरः ) । प्रजापति द्मौर घमं क्रा उपदेश करने 
बाली देवता (धमोषदेष्ठी देवता । गदाधरः) इमारे हृद्यो 
को मिलावे । मन्व मे दो वार "नौ? इस द्विवचनान्त रयोग से यह 
सष्ट दै कि इस मन्त्र का पाठवर वधू दोना को करना चाहिये । 
चह्‌। मत भद्‌'यज्ञादि ऊढ प्राचौन भाष्यकासे ने भरकर शिया 
दैजेंसे किगदाधर के भाष्यमें क्लिखा दे क्रि ५ उभयो; (वर 


वध्वोः) मन्त्रपाट इति भतृयज्ञ" अर्थान वर वधू दोनों 
इस वेद्‌ मन्त्र का पाठ करते ह देखा भव्‌ यज्ञ श्राचायं का सत 
३ । यद्यपि क माष्यकार केवल बुर दवारा इस सन्त्र का पाठ 
मानते है पर मन्त्र के शब्दों द्रारा भदः यल्ञ श्राचाये के 
विचार का दी खमथेन होता दे $ इसका पाठ वर वधू दोनो 
हो करना चादिषे। 

श्रन्य मी अनेक स्थानों पर पारस्कर गृद्य सूत्र मे स्यो के 
वेदाध्ययन ओर वेदिक कमकाश्ड मे भाग लेने का वंन दै 
किन्तु विस्तार भय से हम उन सव प्रमाणो का उल्लेख नहीं कर 
शकते । केवल एक दो ओर स्पष्ट प्रमाणो का उल्लेख करना 
शरावश्यक ` भ्रतीत होता है । 


पारस्कर गृह्य सुच प्रथम कारड कौ नवमी कण्डिका मे लि 


( ६° ) 

ईकफि पुमांसौ मित्रादरुणौ पुमांसावशिविनाबुभो । पुमा- 
मिन्द्र धरयशच पुमान्‌ संबतंतां मयि पुनः स्वाहा इति 

गर्भकामा | अथात्‌ जो स्त्री गभं की इच्छा; रखने 
वाली दो वह ““पुमांसो मित्रावरुणौ पुमांसावश्िनावुभो"” 
इत्यादि मन्त्र का पाठ करके श्राहुति दे । इसके भाष्य मेँ 
कर्काचायं ने लिखा ह कि 'ुमांसौ मित्रावरुणौ इति पूवा 
माहूतिं जहोति। गर्भंकामेति स्त्रीप्रत्ययनिदेशात्‌ 
सत्री एव जुहोति ।" 

( पारख्छरगरहयसूत्र' पञ्चभाष्योपेतम्‌ प्र० ११० ) 
दरिदराचायं ने लिला दै = ` पुमापौ मित्रावरणौ' इत्यादिना 
मन्त्र ण॒ गभकामा पत्नी पूवामाहतिं जह्यात्‌ ।(४० ११९) 

गादाघराचायं ने इसके भाष्य मे निम्नलिखित दो स्ति 
चचर्ना को उदटृधृत करते हए मन्त्रपाठ में स्यो का अधिकार 
चताया दे कि- 

होमे कर्तारः स्वयं स्वस्याभरम्भवे पल्यादयः । 


प्रयोग रलते स्मरतो :- 
पत्नी कुमारः पुत्रो बा, शिष्यो वाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
ूरवपूवंस्य चाभावे, विदभ्यादुत्तरोत्तरः ॥ 


| 
कार 


( +€ :) 

स्मृत्यथसारेऽपिः- । 

यजमानः प्रधानं स्यात्‌, पत्नीः पुत्रश्च कन्यका । 

ऋतिक शिष्यो गुरुर्भ्राता, भागिनेयः सुतापति : । 

शत्र वचनात्‌ पल्यादीनां मन्तरपाठे ऽधिकारः” 

( पारस्कर गृह्यसूत्र पञ्चभाष्योपेतम्‌, वम्बई परण ११३ ) 
अथात्‌ दोम ( वन ) के करने वालो में पहला स्थान 
स्वयं यजमान काद यदि किसी कारण वह नकर स्केतो 
उसकी पत्नी, कमार, पुत्र बा शिष्य इसी क्रम से एक के श्रभाव 
म दूसरा एेसे कर लेवें ताफि पेखा नदो कफि दवन रह दी 
जाए । स्त्यथंसार का जो बचन गदाघराचायं ने उदृधृत किया 
है उसमे यजमान क पश्चात्‌ पत्नी, फिर पुत्र नौर उसके वाद्‌ 
कन्या का स्थान हवन के करने वालों मे दिया हे । इस वचन 
करो उद्धृत करते हए गदाघराचायं ने लिखा ह कि इन वचनो 
कै अनुसार पत्नी आदि का ( जिन मेँ कन्या भी संभिलित दै) 
चन्र पाठ का अधिकार स्पष्टतया प्रमाणित होतादै। कन्या 
श्म जव मन्त्रपाठ का अधिकार है तो क्या वह विना थज्ञोपवीत 
चकार के होगा यह बात विद्धान्‌ स्वयं विचारं । यदि विना 
कयनयन संस्कार के वेद्‌ मर्नत्रो के उच्वारण का अधिकार 
चीं प्राप्त होता तो यह्‌ स्पष्टतया सूचित दोता दै कि कन्यार्थं 
क भी यक्लोपवीत संस्कार होना चाहिये । 
अव हम गोभिल गृह्यसूत्र से वह्‌ प्रमाण उद्धृत करते 

कां कन्या ऊ यज्ञोपवीत धारण का अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख दे । 


( ६२ ) 
गोभिल गरृ्यसूत्र का प्रमाण 


गोभिलः गृ्यसूज्न प्रपाठक १ ख १ सू १६ में लिखादै 
श्रावरतां यज्ञोपवीतिनीम्‌ अभ्युदानयन्‌ जपेत्‌ "पोभो्द्‌ 
गन्धवायेति! पश्चादग्नेः संवेष्टितं कटमेवं जातीयकं 
वाऽन्यत्‌ पदा प्रवतंयन्ती वाचयेत्‌ श्र मे परतियानः 
पर्थाः कल्पतापिति' । 

यहां लिखा दै फि यज्ञोपवीत धारण की हुईं वधू को विवाह- 
मण्डप मं ला कर वर (सोमोऽदद्गन्धर्वाय गन्धर्वोऽ्ददग्नये ॥ 
इस मन्त्र का उच्चारण करे । उसके पश्चात उससे “श मे पति 
यानः पन्थाः कल्पतां शिवा अष्टा पतिलोकं गमेयम्‌ ' 
दस मन्त्र का उच्चारण करावे | 

वंगाल के सुप्रसिद्ध वैदिक विद्धान्‌ श्रा पं० सत्यत्रत जा 
साभश्रमी ने गोभिलर्ृश्चसूत्र के भाष्यमें । यज्ञोपघीतिनीमू' 
पद्‌ का घ ्ज्ञोपवीतयुतां तां कन्याम्‌" शर्त यज्ञोपवीत 
युक्तं कन्या यद्‌ किया दे ¡ ठाकुर उदयनारायणसिह ने गोभिल- 
गृह्यसूत्र के दिन्दी अनुबाद में इसक्रा अथे इन शब्दो मे दिया दै 

| =| कन्या को कपड़ा से ढक कर, जनेऊ पहना कर पति 
अपने सामने निकट लाकर ।सोमोऽदद्‌" मन्त्र पद्‌ । 

( गोभिल ग्यसूत्र॒पं० सत्यव्रत सामश्रमी की संखछत- 
व्याख्या शौर ठाकुर उदय्नारायणसिंह का हिन्दी अनुवाद, शास््र- 
प्रकाश भवन, मधुरापुर, युजफ्फ़रपुर ० ६७ ) 


| §रे ) 

इस सूत्र का श्रथ कुठ पोराणिरू माष्यक्रासों ने, कदलने का 
वलन क्रया हे रार चज्ञोपवीतिनीम्‌! का त्थं “यज्ञोपवीतक्त्‌ 
कृतोत्तरीयाम्‌ स्ीराम्‌ उपवीतस्याभावात्‌! इस प्रकार 
करने का अनुचित ओर निन्दनोक सास किया किन्तु यह्‌ 
उनकी दुराम्रद सूचक खँचातानो दे जिसका मूल सुतर से समर्थन 
नदीं दोता। स्यो क यज्ञोपवीत विषयकं ऊं अन्य प्रमाण 
प्रसङ्गवश प्रस्ठुत श्य जाएंगे । अभी ऋम्बेद १०-१०६- ` 
देवा एतस्यामवदन्त पूरे सप्त ऋषमस्तपसे ये निपेदुः । 
भीमा जाया बराह्मस्योपनीता दुर्धा` दधाति परमे व्योमन्‌ | 
श्समन्तर का निर्देश करना दो पयाप्त दै जदं “उपनीतां 
शब्दे का प्रयोग हृशरादवै शरोर इस उपनीता सत्री को दुष्टौ के 
लिए भयंकर तथा कटिन से कठिन कार्यो के करने मे समर्थं 
ताया दे । 

मोभिञ गृह्य सूत्र १-४-६५ में पत्नो के प्राततः सायं होम 
कने करो निम्न सूर छरा अनुमति दै ‹ कामं ग्रह्य ऽगनो पत्ी 
चष्याद्‌ , सायं प्रतर्धोमौ शाः प्ली ग्र 
द्वोऽगिपतीति ॥“ 

इस के भाष्य में श्रौ पं सत्यत्रतं सामश्रमी ने लित 
# एप अग्निः गृहाय हित एवं भवति पत्नी च गृहाः 
अतो हेतोः गृ्योऽग्नौ त्र पत्नी यथा स्यात्‌ तथा 
क्छेचचेत्‌ सायं आतर्दोो यथोक्तौ दादेव उद्यात्‌ ॥ 


| दे ) 


जिसका हिन्दी श्रतुवाद्‌ करते हए ठा० उदयनारायणसिह 

ने लिखा दे हि "पत्नी को ग्रह कते शौर इस अग्निको 

भौ गृह्याग्नि कते द इस लिये यदि पत्नी इच्छा! करे तो दोर्नो 

ही होम कर । (गोभिल गृह्यसृन्न, शस्तरप्रकाश भवन संस्करण 

सन १६३४ ० २०} 

काशी संसृत सीरीज सं १८ मजो गोभिल गृह्यसूत्र 

श्र सुन्द शमां की मदुल् व्याख्या सदित प्रकाशित हुश्रा 

ह रौर जिसका ्राघार उन्दने चन्द्रकान्त, नारायण, भवदेव, 

मुरारि भिश्रादि भाष्यकार्यो की व्याख्या पर वतताया दे उसमे 
उपयुक्त सूत्र पर निम्न भाष्य दै :- 

“कामम्‌ इत्यदुमत्यर्थो निपातः । स्वस्यासामथ्यं 
गृह्य ऽग्नौ सायं श्रात्होमो पत्नी ( पत्युमता ) जुहुयात्‌ 
तः समाख्याबलादित्याह गृहा इति । तथा च स्मर्यते 

न गृहं गृहमित्याहु हिणी गृहमुच्यते । 
तया हि सद्ितः सर्वान्‌ पुरुार्थान्‌ समश्तुते । 
इति । ततश्च यावता होमधम्पत्तिभेवति तावन्मात्र 
मन्त्रजातं परत्नीमध्यापयेत्‌ इति पत्नी जुहुयात्‌ इति 
विधे्गम्यते । आश्वलायनोऽपि “पाणि गृह्यादि गृह्य परिचरेत्‌ 
स्वयं पत्नी अपि वा इत्याह । अत एव च गृह्य एषो- 
उग्नर्भवति गेषु साधुरित्यभः । 


= ६५ ) 


(गोभिलगृहयसूत्र महामहोपाध्याय पं* सुङ्न्द का कृत 
कदल व्याख्या खित बनारस प्र० ४४) 

भाव यह दै कि प्रातः सायं होम पति के असामथ्य 
है रुग्णता वा प्रवासादि के कारण, उसकी अनुमति से 
च्वाम्नि मे पत्नी करे क्योंकि इसे गृह्य अग्नि कहते दै; 
“चः” का र्थं पत्नी दै उसके साथ ही पुरुष सव पुरुषार्थो का 
श्ोग करता दैरेसास्परतिर्यो मे कदादै इसलिए पति को 
ऋदिए कि उतने मन्त्र पत्नी को श्रवश्य पदा देवे जिनसे वह्‌ 
इवनादि अच्छी प्रकार कर सके यह “पत्ती जुहुयात्‌ अथौत्‌ 
क्त्नी हवन करे इस विधि से स्पष्ट सूचित होता है) आश्व- 
ज्ञायनने भीपेसादी कदा दैकि विवाह संस्कार के दिनसे 
ब्रह्य अग्निम दवन अवश्य करना चाद्ये यदि किसी विशेष 
कारण से पति नकर सकेतो उसकी पत्नी श्रादिको यह 
काय कर लेना चादिए । ्राश्वल्लायन गृह्यसूत्र के वचन को हम 
श्रागे उदूघृत करे'गे। 


गोभिल गृद्यसत्र १।४।१५।१६ मँ वलिवेश्वदेव प्रकरण मेँ 
लिखा दै - 


स्वयं त्ववेतान्‌ यावद्‌ वसेद्‌ बलीन्‌ हरेत्‌ ¦ ख० १५ ॥ 
ञ्जपि वा अन्यो ब्राह्मणः ।॥ १६॥ दम्पती एव ॥ १७॥ इति 
गृहमेधित्रतम्‌ ।। १८ ॥ स्त्री ह सायं,प्रातःपएुमानिति ॥१९ । 


( ६8 ) 

इनका क्ञात्पये दे कि यजमान को कलिनेंश्वदेव यज्ञ 
स्वयं करना चादिए } अथवा मदि यह्‌ श्रस्वास्थ्यवश सम्भवन 
हो ( पीड़ादौ-सत्यव्रत्‌ः ) लो बराह्मण को श्रपना प्रतिनिधि 
बनाया जा सक्ता दै पर यदह केवल अति विशेष शदस्थ) 
मेंदैजवकिपत्ति षल्नीमेंसे कोद अस्वास्थ्य कै कारण इस 
को न कर स्के क्योकि स्पधारणतया पति-पत्नी 
दोनों का इस यज्ञ म समान अधिकार दै (चत्र 
कार्यं दम्पती भा्या-पतिश्चव उभौ एव- 
तुल्याधिक्रारिणौ--सत्यत्रतः ) यद्‌ गृदस्थों का त्रत दै ) 
सायंकाल स्री वल्ितैश्वदेव यज्ञ करे ओर प्रातः पुरुष टसा 
भी कई आचाये कहते ह जिसमें गोभिलाचायं की असम्मति 
नक । [ सायं स्री प्रोतः पमान्‌ इयादिदं बलिहरणम्‌ 
इति एवं नियमः कस्यचिदाचायंस्याभिमतः अत्राप्यस्य 
गोभिलस्य नासम्मतिः --सत्यन्रतः | १०२६ | 

[ गोभिल गृह्य सूत्र- शास्त्र प्रकाश भवन शंस्करण | 

गोभिल गृह्यसूत्र २।२। ५-१० मँ लाजाहृति की विधि 
| = प्रकार वशित दे । 

““सछरत्‌ संगृहीतं लजानामञ्जलिं त्राता वध्वञ्जला- 
बावपति तं सा उपस्तीणांभिषारितम्‌ अग्नौ जुदहोत्य- 

५ ५५ ४ + 

विच्छन्ती अञ्जलिम्‌ इयं नाज पत्र ते, अयमणं नु देवम्‌- 


च ६५ ) 
इत्युत्तरयोः. ` `` ` "परिणीता तथेवाघतिष्ठते तथ- 
तथो जपति तथाऽ्ञ्वपति तथा लहोत्येवं त्रि; 1" 
चदा वधू के 
इयं॑नायु पत्र तेऽग्नौ लाजानावपन्ती । 
दीषांयुरस्तु मे पतिः शतं वषांशि जीवत्वेधन्ता 
ज्ञातयो मम स्वाहा | ( सन्त्रनाह्ण १, २, २, ) 
अयमं लु देवं कन्या अग्निमयक्तत। 
इमां देवो अयमा प्रेतो मुञ्चातु मायुतः स्वाहा ॥ 
(मन्त ब्रह्मण १५२,३) 
षणं नु देवं कन्या तअगनपयक्ञत | स इमां देषः 
पूषा प्रेतो मच्चात॒ मामुतः स्वाहा ॥ ( म० त्रा ९,२, ४, २, 


इन मरना कोपदृ कर लाजाहुति देने का विधान । 
श्री पर्डित सल्यत्रत जी सामश्रमी ने अपने आण्य मं 


`सा वधूः तं प्राददत्त' लाजाञ्जलिं -- इयं ना पत्र ते 
इत्यनेन मन्त्रेण श्रग्नौ जुहुयात्‌ वारद्वयं कन्या स्वयमेव 
चदोति यत्र च उत्तरयोः लाजहोमयोः अर्यमणं लु देवम्‌ 
षणं ख देवम्‌, इत्येतो मन्त्रौ यथा कमे प्रयोक्तव्यावित्येव 
विदोषः ( १० ७०।७१) 


जय क डा 


( &८ ) 
इत्यादि शब्दों ्रारा इसका उपर क्तिखा ही श्रथं किया 
दै जो मूल मन्त्रो तथा सूत्रों के ्रलुकूल दोने के कारण मान्य 
है । ठाङ्कर उद्यनारायणसिंहने हिन्दी अ्जुबाद मे "भाई की 
दौ हह लाजा की श्रज्जलि को सावधानी से यं नायुपत्रते! 
# ९ 


मन्त्र से वधू अग्नि में आहूति देवे । वधू परिणीता होने पर 
अरर भी बार २ लाजा होम करे किन्तु इनमें पूवं मन्त्र न पदे । 
उषके बदलते मँ शग्रयंमणं लु देवम्‌' एनं “पूषणं चु देवम्‌" 
इन दो मन्त्रोको क्रमसेषदे। पेसा लिखा जो टीकर ही 
दे। ङ माप्यकारों ने“्रनेन वरपरितेन मन्त्र शत्यः 
इयमिति मन्त्र लिङ्गात्‌ । अर्धो वा एष्‌ आत्मनो यज्जाया 
नाम' इति.वाजसनेये ब्राह्मणे पठ्यते अतः शरीराद्ध न चेत्‌ 
क्रियते तर्हि स्वयमेव क्रियते' इत्येवमभिधाय 


विवाहे यो बिधिः प्रोक्तो मन्त्रदाम्पत्यवाचकरः। 
वरस्तु तान्‌ जपेत्सवांन्‌, ऋत्विग्‌ राजन्यवैश्ययोः । 


इत्यादि लिख दिया द । उनका कथन है कि इन मन्त्रों का पाठ 
वर दी करता हे क्योकि शर्धो ह बा एष आत्मनो यज्जाया 
नाम" इस शतपथ व्राह्मण के वचनानुसार पत्नी पति का अधं 


शरीर दे अतः पत्नी के स्थान पर परतिष्डृदेतोषकदही बात 
है पर इस मूल विरुद्र कल्पना का खण्डन करते हुए महा महो- 


(^ ६६ ) 
याय १५० मुकुन्द शमां ने मृदुला व्याख्या में ठीक ही लिखा 


वस्तुतस्तु प्रत्राद्‌ होममन्त्रपाटयो्लाषवेनोत्सर्मिक 
समानकत कत्वलाभाद्‌ इयं मद्रूपा नारीत्वर्थकतयां 
नन््रलिङ्ञोपपत्त थ यदद्‌ ऊ एव मन्त्रपाठोऽपि ।» इत्यादि 


(गोभिल गरृहायुत् उदुल अ्याख्या सर्दितघ्.९४०) 
त्‌ वास्तव मे यद्‌ मन्व पाठ वधू द्वारा ही होना चाहिए 
स्वा सूत्रादि दवारा स्पष्ट द यं नारीः से तायं यहां अपने 
क्वे दै । फेस दी गोभिल गृह्यसूत्र २।६।१५ मे किख हैः-- 
अपरेणाग्निमौदॐो ऽुसंवरज्य॒पारिग्राहं मूरधदेशे 
उवपिञ्चति तथेतरां ससन्तु इत्येतयर्चा | 
इस कौ व्याख्या में प० सत्यत्रतं जी सामश्रमी ने ठीक 
शी लिखा दै 'समजन्तु विश्वं देदःः रापो हृदयानि नौ । 
सं मातरिधा संधाता समु देष दधातु नौ" 
इत्येतया ऋचः दम्पतीभ्याभू उच्यमानया तयो मृद 
शम्‌ आघ्िञ्चेत्‌ ।' । 
ठा उद्य नारायणसिद ने इसके हिन्दी श्नुबाद में 
लिष्ठा करि उसी समय दम्पती-परति-पत्नी एक वाक्यसे 
'समञ्जन्तु' यद मन्त्र पदं ॥( गोभिल गृसत्र प° ७३) 


(& ७० ) 


ङ्स मन्त्र में दोः बार आये नौ इस द्विवेचनान्त पद सं 


` उपयु क्त व्याख्या की सत्यता प्रमाण्ठित होती दै । न्वः 
आश्वलायन गृह्यसूत्र कं प्रमएि पति 


ऋश्वलायन गृह्यसूत्र ममो स्वयो के वेदाध्ययन, अध्यापन दाल 
ओर प्रैदिक कमकार्ड मे भाग लेने के अनेक प्रमाण पाये 
जाते है जिन में से ऊजं एक का यहां उल्लेख किया जाता हेः- 

(१) आश्वलायन गृह्लसुत्र के प्रथम अध्याय में श्रश्मारोदण 
विधि श्नौर ध्र व-अरन्धती दशन के पश्चात्‌ वधू ॐ सुख ह नामं 
से उत्रारण कराया गया दै कि 'जीवपत्नो प्रजां विन्देयेति % पनः 


इस की व्याख्या मे दरदत्ताचायं ने कदा ३ किजीवस्य पत्नी- कमां 
जोचतः षत्नी-पत्युनो यज्ञसंयोगे इति प्रक्रिया द्रष्टव्या ह मया 
आधुप्मता भवता भ्रां सद॒ यज्संयुक्त त्यथः । प्रजं = 
पत्रपोत्राद्विलक्ञणां विन्देय-लमेय विष्णोः प्रसादेनेति ।” = 

चर्धात्‌ मेँ आयुष्मान्‌ आप कौ यज्ञ के द्वारा संयुक्त पत्नी कि के घर 
उत्तम संतान को ईश्वर को छपा सेभाप्न करू क्श 


(२) नर बधूके रथ द्वार प्रस्थान ऊ अवसर पर निम्न क अली: 
विधान इसी गृह्णसृत्र से पाया जाता ह; प्रयाण उपपदमने 
“पूषा त्वेतो नवतु हस्त गृह्याश्चिना त्वा प्रवहतां रथेन, 


ग्रहा गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमावदासि | 
(ऋग्वेद १०-८५-२६) 


| ७१ ) 
इसकी व्याख्या मे श्रीः इरदत्ताचायं ने विखा दै कि 
वधूरभि्ेया हे वधु! पूषा त्वाम्‌ ( इतः ) पिवडलात्‌ 
पतिगृह ( नयतु ) रथेन त्वं पिर गृहात्‌ पति ग्रहान्‌ गच्छ 
गत्वा च त्वं गृहपत्नी मदीवानां गृहाणां स्वामिनी यथा 
सः-भवसि तथा भव । (वशिनी) आत्मवशवर्तिनी सर्व॑ग्रजा- 
विप्यमचुरागं कर्व॑तीत्यथंः । किं च त्वं (विदथं) यज्ञ 
नामेतत्‌ श्रोस्मातंलक्षणं यज्ञम्‌ ( आवदापि ) लोडथंऽयं 
पञ्चमो लकारः अ्रभिभुख्येन वदं । श्रौतस्मातंलचरणरनि 
कमांशि ङवित्यथं; । एतदुक्तं मवति मदीयान्‌ गान्‌ प्राप्य 
मया सार्धं श्रोतस्मातलच्तणेषु कर्म॑स्वधि कुर्वत्यः । 
(श्राश्वलायन गृह्य स व्याख्या इरदत्ताचायं कृता 
साम्न शिवशास्रिणा संशोधिता चिवेन्द्रम्‌ पृ. १४) 
यहां च्भू को सम्बोधित करते हुए कदय गया दै कि तुम पति 
कैधरमे जाकर वर की स्वामिनी ओौर सव त्यादि को अपने 
क्शामं रखने वाली तथा सवर के साध प्रोममय ज्यवहार करने 
अली वनो ओर वेदोक्त यज्ञो का अनुष्ठान नौर उना उपदेश 
करती रहो । विदथ का अथं यज्ञ निघण्टु में जताया ही नया दे 
उसका श्रथ ज्ञान भी होता है अतः यज्ञ ओर ज्ञान के उपदेश 
मे मन्त्र का तात्पयं स्पष्ट दै। 
(३) आश्वलाग्रन गृह्यसूत्र के इसी विवाह प्रकरण मे १८ में 


यह्‌ विधि श्राईं हैः-- 


न = योः 


ट्यः 


(८ ७२ ) 


“इह प्रिय प्रजया ते समृध्यताम्‌ इति गृहं प्रवेशयेत्‌" 
अर्थान्‌ इह प्रिय प्रजया ते समृध्यताम्‌ अस्मिन्‌ गृहे गा्- 
पत्याय जागृहि । एना पत्या तन्वं संस्पृशस्व अथा जित्री 
क्दिथमावदाथः । इस मन्त्र का उच्चारण करके वधूको घर 
मे प्रवेश कराए । इस मन्त्र की व्याख्या में श्री दरदनत्ताचायं 


नेक्तिखादहे- 
गृहं प्रवेश्यमाना वधू रमिधेया` (एना) अनेन मया 


(पत्या) (तन्वम्‌ ) शरीरम्‌ आत्मीयम्‌ (संखजस्व ) 


संयोजय मां परिष्वजेथा इत्यरथः । (एवयुक्तन प्रकारेण “ 
यौवनम्‌ श्ररनीय (अथ) अनन्तरम्‌ (जित्री) जीरो सन्तौ ` 


श्रावं दम्पती (विदयम्‌) यज्ञ नामतद्‌ यज्ञम्‌ (आवरदाथः) 
अवदाव श्रोतस्मातकषम विषयं कथा कत सव्य इत्यथः ॥ 
(आश्वलायन गृह्य मन्त्र व्याख्या श्री हरिदत्ताचाये कृता ध्र. २१) 

शर्थात्‌ वधू को सम्बोभित करते हृए वर कता दे कि तुम 
सुक पति के साथ अपने शरीर का संयोग करो-मुच्चे आलिङ्गन 
करो श्रौर इस प्रकार यौवन काल को व्यतीत कर के हम दोनों 
श्नायु वज्ञानमें वृद्ध होकर यज्ञादि विषयक कथानं का कीतेन 
करेगे -उनके विषय मेँ नर न!रियां को उपदेशा दंे। 

इस प्रकार स्नि्यो का वैदिक कमं काण्ड के करने कराने 
तथा वेदादि पटने पढ़ाने को अधिकार स्पष्टतया सूचित 


होता दे । 


| ७६ ) 
(४) आश्वलायन गृह्यसूत्र ३१४ मे गाभौं वाचक्नवी, वडवा, 
शरतियेयी सुलभा नेत्री आदि की गाना आचार्यं गणम 
करते हृए लिखा दैः-- 
अथ ऋषयः शातचिनो मध्यमा गृत्समदो विरवामिनो वराम- 
; गामींव वडवा, प्रातिथेयी 
ह गाग . ॥ वापी तिकः खलभा 
भने या-ये चान्ये चायास्ते सत तप्यन्तु इति | 
इसकी व्याल्या में हरिदत्ताचायं ने लिखा हैः 
“गारग्यादयो ब्रह्मवादिन्य उपनिषरसु प्रसिद्धा।" 
( आश्वलायन गृह्य मन्त्र । व्याख्या प्र. १६८ ) 
अथात्‌ गागी चादि ब्रह्वादिनियां उपनिषदं मँ प्रसिद्धदं 
चन्दीं की गणना श्राचायंग मँ की गई हे ] व्रह्म का श्रं वेद्‌ 
होता दे अतः त्रहमवादिनी का श्रथ वेद्‌ का उपदेश करने वाली 
बावेद की कथा करने वाली यह होता है इन व्रह्मवा- 
दिनियं का वणेन करते हुए हारीत धम सूत्र में 
स्पष्ट लिखा दै ( जसे कि भागे स्मृति भरकरण मे ङं विस्तार 
से दिखाया जाएगा ) छि ^^ बहमवादिनीनाम्‌ उपनयनम्‌ 
अग्नीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे भि्ताच्येति ॥ 

(रीत धमं सूत्र अ० २१ २२) 
अथात्‌ ब्रह्मवादिनिरयो ऋ उपनयन संस्कार अग्निहोत्र 
करना, वेद्‌ का त्रध्ययन करना ओर अपने धर में भिन्नाये 
छायं विहित है / यह गद्य ¶राश्चर सति के सायण माधक्गीय 


( ७४ ) 


भाष्य माचार काण्ड १ च०रप्र०८्२ मजो 60र्य10ा# 
©९०७8॥ 800 ९0०४ एन्णए४क सन १८६३ सें छपा 
खदुधृत हे 1 

मैसूर सरशर की ओर से प्रकारित देवश अटरोपाध्याय 
कृत स्यति चन्द्रिका के प्रथम भाग-संख्कार काण्ड कँ घ्र. ६२ में 
(खन्‌ १६१४ का सस्छरण) यदं बाय बिल्कुल सी ऊपर उद्धृत 
रूप में विद्यमान दै। 

भट्रोजिदीक्षित दारा संरलित चलुरविंशति मत संह 
नामक सुप्रसिद्ध रन्ध के हिताय भाग में जो सन्‌ १६०८ मेँ विद्या- 
विलास प्रस बनारस में दपा प्र. ११३ पर हारीत धमं सूत्र से 
यदी वाक्य उद्धत क्रिए गरदं । 

निणेय धिन्धु नाल कमन्ञाकर्‌ निरचित अन्थमे भी जो 
सन्‌ १६.३ में नरन ण्गो. भ्र लन में दपा प्र ४१० 
पर हारीत धमसू स यः तवन उदुधरूत किये गये | वेकटेश्वर 
भख वम्बई मे सम्वत्‌ १६८४ मं छपे निरय सिन्धुम ये वा्ष्य 
प्र, ४१४ पर उद्धत क्रि गये हें । 

रेस आजम श्रो भाई मनोहर लाल जी द्वारा प्रकाशित 
शरीर संत भूप शचिन्रत लकणएपाल शासो वी, ए. द्वारा 
सम्पादितः“ गथं सुक्त संग्रहः श्रौ सायणाचायेभाप्यसष्ितिः", के 
ध्र, ८० पर रिष्पणौ यं तएव हारीतेनोक्तम्‌ - द्विविधाः 


स्यः ब्रहमवादिन्यः-सवयोदष्वर्च । तत्र ब्रहमवादिनीनाम्‌ 


गोपाध्य 
““स्यादाः 


( ५९ ) 


००४ § उपनयनम्‌ अग्नीन्धनं वेदाष्ययनं स्वगृहे भिच्षाचर्योति {” 
छपा = वाक्य को उदुधृत किया गया हे। 
| भ यज्ञ श्वर शमां रचित रोर डा० 
भ° ए०, डी फिल, प्रिन्सिपल गवमेनट संसृत कालेज बनारस 
शरा सम्पादित “च्रायंविदयो उ१ाकरः” इस भ्रन्ध के. तृतीय 
॥ [त भ ४० ८५ प्र टिप्पणी मे महा महोपाध्याय पृ 
३ तत शमां जीने हारीत के धमं सूत्र २१-२०- र से 
7 शद्रसमाः स्तियः नहि शुद्रयोनौ बाह्मणचतत्रियवेश्या | 
नायन्ते तरमाच्छन्द्सा सिय; संस्कायाः। दिविधाः सिय; । 
नढवादिन्यः सदोवध्वश्च तत्र॒ ब्रह्मवादिनी | 
नभगं वेदाभ्ययनं स्वगे भिक्षाचर्य । इन कान ॥ 
र उद्धत किया | | 
४ ५ भ ले {4 
आय शब्द का प्रयाग्‌ ओर 141 
चाय।दसत्वं च आचार्यस्य स्री 


आचार्यानी 
8 योग इत्येवःश्राचार्या स्वयं 


व्याख्यात्री"यह पाट केच्याकरण 
न्त जद मं पाया जाता जिस 


मङ्गल देव जी शारी 


† दिष्पणी में महा 


पाध्वाय नी प० शिकवदत्त जी ने लिखा हेः-- | | 
्यादाचार्यापिे च सवतः! मन्वव्याख्याक्रदाचायः; ॥ 


त्यमरेकवाक्यतय) ह आचायां स्वयमिति । एतेनापि ॥ 
बीरा वेदाध्ययनेऽधिकारो निराव्राधो दर्थितः । 


(€ (अ) 


उपनीय तु यः शिष्यं वेदमन्यापयेद्‌ दिजः । र 
सकल्पं सरहस्यं च, तमाचाय प्रचक्ते ।॥ ¢ कन्या 
इति भयुवाव्येनापि स्तीणं वेदाध्यापनाधिकारो ध्वनितः। ॥ यज्ञोप 
(वैय्याकरण सिद्धान्त कौमुदी पं० शिवदत्तशमां कृत टिप्पणी 
युता वेकटेश्वर भ्र स वम्ब् सम्वत्‌ १६७१ प्र ८० ¦ 
अमथौत्‌ स्वयं वेद मन्त्रो का व्याख्यान करने वाली शरोर क्‌ 
मनुस्मवि परोक्त आाचायं लक्तणानुसार शिष्याम का उपनय प्रकर 
संस्कार करा कर कल्प ( कमं काण्ड विधि ) ओर रहस्य सदिः तान्‌, 
वेद पढ़ाने वाली स्त्री को आचायौ कहते द । इस प्रकार श्रावः 
लायन गृह्य सुच में गार्गी, सलभा,वडवा श्रादि की श्राचायं पम 
मं मरना से स्त्रियो का न केवल वेद पुने बल्कि पढ़ाने अयम 
अधिकार भी स्पष्टतया सुचित दोतादै। यम्ब 


(५) चाश्वलायन गृह्य सूत्र१। ६ में लिखा दै कि प्‌ 
य्य ' परिचरेत्‌ स्वयं पत्नी अपि वा पुत्रः मारी अन्ते 
वा नित्यायुगृहीतः ।' अश्वलायन गृह्यसुत्च मूल निणेय 
बम्ब प्र. ४) 

मधात तिवाह संस्कार से प्रारम्म करके गृह्य अग्निः 
अग्निहोत्र ्रवश्य करना चऋदिए स्वयं, यजमान को ठेसा 
चाद्िए यद्‌ किसी ्रस्वस्थतादि कारणवश वह स्वयं न 
सके ते उसकी पत्नी को ओौर सन्तान होने पर पुत्र वा 
पुती छथ दा रनेह पात्र शिष्य को धर में अवश्य दवन 


,( ७६ ) 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरस्यं च, तमाचाय प्रचक्ठते ॥ ॥ कन्या 


इति मयुवाक्येनापि स्रीणां वेदाघ्यापनाधिकारो ध्वनितः।॥ यलोप 
(वैय्याकरण सिडान्त कौमुदी पं० शिवदत्तशमां कृत टिप्पणी 


1 4 युता वेकटेश्वर र स बम्ब सम्वत्‌ १६७१ प्र< ८० 1 

। । अथोत्‌ स्वयं वेद मन्त्रो का व्याख्यान करने वाली ओर्‌ वृ 
मनुस्मति प्रोक्त आचायं लक्तणानुसार “शिष्यां का उपनयः प्रकर 
| | संस्कार करा कर कल्प ( कमं काण्ड विधि ) ओर रहस्य सहितं "नान 
॥, वेद पटाने वाली स्त्री को आाचायौ कहते ह । इस प्रकार आ्राएव, यः 
॥ लायन गृह्य सूत्र सें गार्गी, सल्भा.वडवा श्रादि की श्राचायंगख ए 
५ मे गणना से स्त्रियो का न केवलं वेद्‌ पटने बल्कि पठने कौ अयः 
, अधिकार भौ स्पष्टत्तया सूचित होता दै। त्यस्थ 
॥ (५) याश्वलायन गृह्य सूत्न१। ६ में लिखा दै क पारिगृह्यादि ८ 
॥ गृ परिचरेत्‌ स्वयं पत्नी अपि वा पुत्रः मारी अन्तेवास ् 
। ( वा नित्याजुगृहीतः ।' अश्वलायन गृह्यसूत्र मूल निणेय सा 

1 सर्गा 
( "क. . देने 
4 श्रोत्‌ विवाह संस्कार से प्रारम्भ करके गृह्य अग्निम १ 
[ ग्तिहोत्र अवश्य करना चऋहिएर स्वयं, यजमान को ठेसा व किप 
॥ चादिए यदि किसी अस्वस्थतादि कारणवश वह स्वथं न क ॥ 


सके तो उसकी पत्नौ को ओर सन्तान दने पर पुत्र वा इमास हे ज 
| । पुनी श्रध दा र्तेह पात्र शिष्य को घर मेँ अवश्य हवन करनय इल्ले 
| 


( ७७ ) 


। यहां न केवल पत्नी का वल्क कमारी क! श्रम्निहोत्र 
लिखादहैजो इस दृष्टि से विशेष महत्व पूणं दै $ इससे 
| का यज्ञोपवीत संस्कार भी ध्वनित होता दै कर्यो 
च्छोपवीत के किना अग्निहोत्र करने का विधान श्सम्भव हे । 


काठक गृह्य सूत्र के कु प्रमाण 


काठक गृहम सूत्र ३।९।३० मेँ निम्न वचन विवाह संस्कार 


च्करण में पाये जाते हे । 


तान्‌( शमीलाजान्‌ ) अविच्छिन्दती जुहोति (वधूः) 
अयमण लु देवं कन्या अग्निमयक्तत । मो अस्मान्‌ देषो 
अर्यमा प्र तो यु्चतु मायष्य गृहेभ्यः स्वाहा | 
यम्ब यजामहे सुगन्धिं पतिपोपणम्‌ । उवस्किमिव 
वन्धनान्त्यो ख कीय मायुष्य गृहेभ्यः स्वाहा ॥ 
यह वधू के लि अर्म लु देवम्‌ तया यम्बक यजामहे 
सुगन्धि पतिपोषणम्‌ 'इत्यादि मन्तं को द्‌ कर लाजाइति 
| देने का विधान दै। इन मन्त्रौ से भगवान्‌ से प्राथंना दै 
{ ह । कि पति से कभी विथोगन हो। 


न काठक गृह्यसूत्र २७ । ३। म निम्न विधान पाया जाता 


म्व हे जो स्रियो के वेदाभ्ययनाबिकारादि की दृष्टि से विशेष 
। करङ्खै इल्लेखनीय है:- 


( ७८ ) 

रपरा ऽधिव्कष्यं गृहाुपयायोजं बिभ्रतीति 
गृहान्‌ प्रतिदृश्य जपति (वधूः) 
(१) ऊजं बिभ्रती वसुत्रमिः सुमेधा गृहानागां मोदमाना 
सुवर्चाः । अधोरेण चद्धषाहं मत्र ण गृहारं पश्यन्ती 
वरय उत्तिरामि ॥ 
(२) ग्रृहाणामायुः प्रवय तिराम गृहा अस्माकं 
प्रतिरन्त्वायुः। गृदानहं सुमनसः प्रप्य वीरघ्न 
बौरपतिः सुशेवा ॥ 
(३) इरां बहतो धृतय्षमाणांस्तेष्वहं सुमनाः सं विशामि ॥ 
(४) येषां मष्येऽधिप्रवसन्नेति सौमनसं बहु । गृहादुप- 
यामहे ते नी जानन्तु जानतः ॥ 
(४) घ्रूनृतावन्तः स्वधावन्त इरावन्तो हसामदाः । 
अद्ुष्या अतृष्या गृहः मास्मद्‌ वरिभेतन ॥ 
(&) उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः । अथो अन्नस्य 


कीलाल उपहूतो गृरेषु मे ॥ 
(७) उपहूताः भूरिधनाः सखायः साधुसंमदाः । अरिः 
सर्वपूरुषा गृहा नः सन्तु स्॑देति ॥ 

इन मन्त्रों के बिषय मे देबपःल शआादित्यदशनादि 


= 


दि 


(५६ ) 
अष्यकारो ने मूल के आधार पर स्पष्ट शी क्लिखा कि 


वध्वा एप जयो यन्त्रलिङ्घात्‌ (देनपालः) 


ततो ग्रामं प्राप्य गृहाणां समीपमागत्य ऊजं 
बिभ्रतीति गृहानवलोक्य जपति कन्या सप्तैता ऋचः। 


कन्याया जपः मन्त्रवर्णात्‌ ॥ (मादित्य दशंनः) 


(काठक ग्र्यसूतरम्‌- विलियम कालेण्ड सम्पादितम्‌ प्र १२० 
१२१ लाहौर संर भरण) 


अथात्‌ इन सन्त्र का उच्चारण शोर जप वधू करती दे 
क्योकि इसके स्पष्ट चिन्द मनन भे पाये जाते. है जहां विभ्रती 
मोदमाना, पर्यन्त, वीरध्नी, सुशेवा" आदि स््ीलिज्गन्त 
शब्दों का प्रयोग करिया गया है। इन मन्त्रो का भावार्थं 
निम्न दैः- 
मँ स्री अन्न ्ौर शक्तिको धारण करती हुई तथा धन 
का उचित्त विभाग करती हद (अन्नं धारयन्ती पुष्णती च, 
घनानि पिभजमाना-इति देव पालः ) उत्तम बुद्धि से युक्त 
होकर ( शोभनयः प्रज्ञया युक्ता ) भ्रसन्न होती हुदै तथा उत्तम 


कान्ति व तेज से सम्पन्न हो कर स्नेह इष्टि से घरकी ओर 


देखती हँ। मँ वीरपति से युक्ता रौर अन्न घनादि सम्पन्ना 
होकर हषेदायक गृह में प्रवेश करती दँ । मँ प्रसन्नचित्ता होकर 
गवादि पशुं योर अन्नो से युक्त गृहो म प्रवेश करती हँ} 


ह ८० ) 
जिन धरो मं निवास करता इश्मा मनुष्य सदा भखन्नता का 


लाभ करता दै उन रोका हम सदा सरण करतौ है। _ 


हम सदा सत्यमय वाणी का उच्चारण करं तथा पिदयज्ञादि 
का अनुष्ठान करते रदं ( सुहधतावन्तः-लत्यवाचः स्याम 
पिव्यज्ञ {रणः ) इन गृह मे हम ने गाव, बकरी, भेड्‌ चदि 
उपयोगी पशुर्न तथा अन्न रसाद्‌ का उत्तम समह किया दै। 
यहां सव परस्पर मित्र वन कर रहँ जिससे सवेदा प्रसन्नता 
का यहां निवा दो। किसी की हिंखा करने बाला कोर न हो । 

ऊर्जं बिभ्रत), मोदमाना, पश्यन्ती, अरशीरघ्नी, बीर तिः, इरां 
बहती इत्यादि ल्रीलिङ्गान्त प्रयोगां से यह बात त्यन्त स्पष्ट है 
छि इन मन्त्रो का जाप वधू करतो है न कि कोट पुरुष । 

पं० दीनानाथ जी शस्त्री के सिद्धान्ता्ुसार एक अशक्तिता 
(अविद्या ) स्त्री इन मन्त्रो का शद्ध उचारण अथं ज्ञानपूवेक 
कैसे कर सकती हे १ मन्तो के शद्ध उचारण ओर अथं ज्ञान के 
लिए कितने वर्षो के निरन्तर अभ्याप् की आवश्यकता दै इस 


बात को न समते हए "पं० दीनानाथ जी वार २ लिख देते दहै. 


छि इन म्त्रोकास्त्री जिख किसी तरह उच्वारण कर लेगी 
अथवा उसका पति व पुरोहित कर लेगा पर निष्पत्तपात 


विदान्‌ स्पष्ट देखगे कि यह उनकी टालमटोल दे । मूल तथा ` 


भाष्य से यह स्पष्टे कि स्त्रीको शिक्षिता होना चादि जो 
मन्त्रो का शद्ध उच्चारण अथं ज्ञानपु्क कर सके क्योकि मन्त्रो 
ॐ अशुद्ध उच्चारण को बड़ा अनिष्टजनक माना गया दै । 


(~: , 


अख + 11 ^ 11 


^ क "~ कः चक च्व 


4 ८१ ) 


उदाहर णाथ महाभाष्य पस्पशदहिक मे कहा ह किः-- 
इष्टः शब्द्‌: स्वरतो वणंतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथं । । 
क वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रश्रः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
दृष्टान्‌ शब्दान्‌ मः प्रयुदमदीत्यध्येयं व्याकरणम्‌ ॥ £ 
( महाभाष्य श्राह्धिक १ प्र १५ ) 
अथोत्‌ स्वर अथवा वणं का दोष जिख मे रह गया दो देसा 
अशुद्ध भ्रयुक्त शाब्द उस श्रथ का ठीक कथन नदीं करता । बह 
चणो वज्र के समान यजमान का नाशं करने बाला बन जाता 
ह जेते षर के ्पराघसे इन्द्र के शत्र दत्र का नाश हुश्रा। 
इस से स्ट दै कि यज्ञ ओर संस्कारो मे श्रयक्त मन्त्रो को शद्ध 
खचारण के हवे सियो को व्याकरणादि के उत्तम अभ्यास की 
आवश्यकता ड । & 
लोगा्ति गृद्यसूत्र के प्रमाण 
॥ लोगा्ति गृह्यसूत्र भ भी स्त्रियों के वेदाध्ययन ओर ठेदिक 
केम काण्ड मेँ भाग लेने शादि के अनेक प्रमाण पाये जाते ह| 
(१) उदाहरणाथे लौगाक्ति गृह्यसूत्र शरिडिका २५ में विवाह 
भकरण सं वधू के लिये निम्न मन्त्र के बोलने का विधान दैः- 
अआशापाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम्‌ । | 
अग्नरजुवरता भूत्वा सन्नह्य सुकृताय कम्‌ ॥ | 
॥ 


यद्‌ श्रव वेद्‌ कारड १४ सूक्त २ मं° ४२ का उद्धरण है जिख 
का अथं देनपाल माप्यकार ने इस प्रकार किया दैः- ॥ 
टं (सन्य) वस्त्रं ब्नामि किमर्थम्‌ (सकृताय कमशे) | 
विवाहपूवंयागदानहोमादिकर्र्थम्‌ ।- कीदशी सती ॥| 
संनह्य । (सौमनसम्‌) प्रसन्नमानसत्वं । तथा (सौभाग्यम्‌ ) || 
भत्रजु्ल्यं (रयिम्‌ च) धनमाशासमाना इच्छन्ती तथा ॥| 
अग्नेरलुत्रता सती , आहवनीयादिपस्विरणशीला सती 


= त्रे ) 
सन्नह्य । (लौगारि गृह्यसूत्र निखौयसागर प्रो धुम्बई पं 
मधुसुदन कोल शास्र ठ्य ख्या खिद प्र २२१ ) 
अर्थात्‌ वधू कहती दै कि मे यज्ञादि कमे के धनुष्ठान के 
लिये उत्तम वस्त्र पदिनती दं सदा प्रसन्नता, सौभाग्य भौर घन 
की कामना करती हुईं मे" अग्निहोत्र करती दु थानन्द्‌ पूवेक 


रग । 
(र) लोगा्ति गृह्यसूत्र कण्डिकया २५ मे, 


गन्धवं पतिवेदनं कन्या श्रग्निमय्चत । सो अस्मान्‌ देवो 
गन्धः प्र तो मच्चु मागुष्य गृहेभ्यः स्वाहा ।॥ यम्बकं 
यजामहे सगन्धिं पतिपोषणम्‌ । उवारुफमिव बन्धनान्प्रत्यो- 
र त्तीय मायरष्य गृहेभ्यः स्वाहा ॥ २५।३२ 

इत्यादि मन्त्रो को पट्‌ कर वधू के लिये लाजाहुति का विधान 
है । देवपाल भा्यश्चार ने उनक्ना अथे वधू की शरोर से प्राधेना रूप 
मँ ही श्िया दैः- „1 ४ क 
गां पृथिवीं धारयतीति गन्धवेः तमग्निं ( नम्‌ ) पत्यु- 
लंम्भयितारम्‌ ( कन्याः ) अन्याः यतः ८ त्यक्त ) 
इष्टवत्यः अतोऽहमपि यजे इति नारी त्र ते इत्यथः । स च- 
देवोऽग्निः इष्टः स्‌ गन्धूवेः (ग््रुष्य ) भच : गृहेभ्य 
ग्रस्मान्‌ मा प्रमुच्चातु इति पूववत्प्रतिषेधः। 


( लौगान्ि गृह्यसूत्र देषपाल भाष्य काश्मीरसंस्कृव 
ग्रन्थावलि ४६. प्र २६८ ) 


र ८३ }) 


( ज्यम्बकम्‌ ) शङ्करम्‌ ( यजामहे ) इनिदनिन पूजयामः 
(खगन्धिम्‌ ) खयशसम्‌ (पतिपोषणम्‌ ) भतु : पोषयितारम्‌ 
अहं च त्र्यम्बकस्य पूजितस्य प्रसादात्‌ गत्योः सकाशात्‌ 
तीय“ "घुष्य भर्त : गृहेभ्यः पुनमां कदाचन युदी- 
येति गिः ॥ (लौगाकवगृह्यसूतर प° २६६) 

भावार्थं यद्‌ दै कि हम कन्याए'भगवान्‌ की पूजा करती रै 
जिससे उसङी डपा से हमे उत्तम पति प्राप्त हों श्रौर उनसे 
हमारा कभी वियोग न हो । 

(३) “ऊजं विभ्रती बसुवनिः सुमेधाः ॥ इत्यादि 

मन्त्रो का उच्चारण वधू करे यह्‌ करिडिका २७ में काठक गृह्यसूत्र 
के समान प° २८८ पर बिधान दहै । 


सगृहान्‌ प्रतिदश्य आभिष्टल्येन दृष्ट्वा उजं ' त्िभ्रती- 
त्यादि जयति । वध्वा एप जपो मन्त्रलिङ्गात्‌ रेषा 
पूर्ववत्‌ पाठ प्र र भं दै जिसके भाष्य मेँ देबपाल ने 
( सुमेधाः ) शोभनया प्रज्ञया युक्ता ( मोदमाना ) हष्यन्ती 
( सुवचा; ) शोमनदीप्तिः इत्यादि स््रीप्रक व्याख्या भूल- 
मनतरालुसार की दै । “नुतावन्तः" का अथे उसने सत्यवाचः! 


ओर (स्वधावन्तः, का “पितु यज्ञकारिणःस्याम रेखा किया हे । 
( ४ ) छरि्टिका ३० मँ गस्मैधान विषयक निम्न विधान दैः- 


ना क ण 


| मे ) 

अथ गभोधानम्‌ 

तौ संविशतः ॥ २ ॥ तौ वधृवरौ एकस्मिन्‌ शयने 
भवतः. . अनन्तरं मन्त्रचतुष्टयजपसहितम्‌ अपश्यं त्वा 
मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो विभूतम्‌ । इह प्रजा- 
मिह रयि रराणः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥ 

प्रजापते तन्वं मे जषस्व त्वष्टदेवेभिः सदसान इन्द्रः । 
विश्वेदेवे यंज्ञियेः संविदानः; पु'षां बहूनां मातरः स्याम ॥ 
गभधन के समय इन दो मन्त्रो का उच्चारण वधू नौर 
श्रपश्यं त्वा मनसा दीध्यानाम्‌' भोर अहं गर्भ॑मदधोमो- 
षृधीषु" को षर करे ेसा 'ग्रथम संवेशने गर्भाधाने च 
वधूवरो जपतः स्त्र चादिव्यत्यासं शृत्वा प्रथमां स्री 
दितीयां वरः, ठतीयां स्त्री, चतुर्थी ' वरः ।' से स्पष्ट है । 
ञपश्यं त्वा मनसा चेकितानम्‌ का थं देषपाल भाष्यकार ने 
इस प्रकार किया दैः-- 
वधूरवंदति-हे (पुत्रकाम) खाम्‌ अहम्‌ (अपर्यम्‌) पश्यामि 
(चेकितानम्‌) देदीप्यमानं ब्रह्मचसादिना अतिशयेन 
दीप्तिमन्तम्‌ केन पश्यामि (मनसा) कीटशम्‌ (तपसो ज।तम्‌) 
तप॒ इति प्रजापतेः सत्कम॑णथ नाम प्रजापतेत्रह्मणः 
सकाशाउ्जातम्‌ तपसशवाबिभू "तम्‌ शद्ध गतम्‌ । इह 


| ८५ ) 


( ग्रजाम्‌ ) मयि पुत्ररूपाम्‌ ( रयि च ) धनम्‌ (रराणः) 
आददत्‌ (प्रजया प्रजायस्व) प्रजासत्पादयेत्यथं । 
(लोगात्ति गृह्यसृत्र ३०।३ प्र ३०४-३०५ ) 
वधृराह भतंरि प्रजापतित्वम्‌ अध्यारोप्य हे प्रजापते 
मम ( तन्वम्‌ ) शरीरं प्रविश ` `“ "वयम्‌ ( बहनाम्‌ ) 
(पु'साम्‌ ) पूत्राणं (मातरः) निर्मात्यः (स्याम) । 
इन दोनों सन्त्रो का भावाथ यदह हैकिः- 
हे पुत्र द्यी कामना. वान्ते पतिदेव ! मँ ह्म तेज से सम्पन्न 
शाप को प्रीतियुक्तं मनसे देखती हूं ! आप सुक द्वारा उत्तम 
सन्तान उत्पन्न कर' । दम उत्तम पुत्र के निमौता हों । इत्यादि 
देसे दी इस गृह्यसूत्र के अन्य अनेक स्थलों मेँ स्तिया के 
लिये मन्त्रोच्चारण ऋ विधान दै जिसे विस्तार भख से नहीं 
दियाजा सकता। 
शाङ्यन ग्रृह्यद्यूत् का प्रमा 
इस गृह्यसूत्र मे भी अनेक स्थानों पर स्त्रियो के मन्त्रोच्चा- 
रण करने ओर वेदिक कमेकारड में भाग लेने का विधान दै 


उददरणाथे -- 

(९) श्र १ ख० १७ सू २१६ मेँ बरवधू के किये विखा 
दै कि सायं प्रातववाद्यमग्नि परिचरेयाताम्‌ अग्नये स्वाहा 
सिि्टक्रेते स्वाहेति ॥ सू° २२० पुमांसौ मित्रावरुणौ 


& ( ८९ ) 


पुमांसावरिविनावुभौ । पुमानिन्द्रश्वाग्निश्च पुमा्‌ संवतंतां 
मयि स्वाहेति पूर्वा" गर्भकामा ॥ 
अर्थात्‌ पति पर? भ्रातः सायम्‌ भरनये स्वाद, स्विष्टकृते 
स्वाहा, इत्यादि भन्त्रो से श्यग्निहोत्र कर" । गभ की कामना करने 
वाली पत्नी पूमां मौ मित्राधरुखौ श्त्यादि वेदसः त का उच्चारण 
करे जिसमें प्राथेनादैष्कि पुमान्‌ संवतंतां मयि" मेरे अन्दर 
बीये सम्पन्न पुत्र उत्पन्न दो । 
मानव गृह्यसूत्र के प्रमाण 
मानव गृह्यसूत्र मै भी स्त्रियों के मन्त्रोच्चारण शौर वैदिक 
कमेकारड म्र ग लेने के कदं प्रमाण मिलते है । उदाहरणार्थ 
पुरुष ‡ खण्ड ११ सु° रर मं जिखा हेः- 

- उपस्ताभिचारणेः संपातं ता अविच्छिन्ेजहुतः 
श्रयंमरं द देवं ऽयः अग्निमयकत ; सोऽस्मान्‌ देवो 
श्रयंमा प्रतो य॒ञ्चातु माघुतः साहा ॥ 

इस को टका मेँ सनातनध्मी प° भीमस्न जी ने लिखा 
है फिर बीच भे न रुके हुए धार बांध कर “भयेमरम्‌ आदि 
मन्त्रो से दोनों कन्या बर ्ोम करः । 

“इयं नायुप ब्रते" सन्त्र को कन्या पद्‌ । चारो मन्त्रो के 
पाठ के साथ २ धौरे २ निरन्तर दोनों कन्यावर लाज गिरते हुए । 


(मानव गृह्यसुत्रम्‌- १० ओमसेन शम छृतवृत्तिसदहितम्‌ वेष्‌ भ्रकाश 
अन्त्रालेख प्र० २८) 


(~ ८७ ) 
॥ सत्री को सम्धोधित करके पदे जाने बाले सन्त्र तो सानव 
गृह्यसूत्र मे अनेक द्यि हुये द उदाहरणाथं पुरुषार्य 
भागरेख० १८ मे द्वादश गभेवेदिन्यः" इस नाम से 
(विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा सूपाणि पिंशतु । 
श्रासिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गमं दधातु ते ॥ 
गभं येहि सिनीवालि गभं धेहि सरस्वति । 
गभं ते अ्रश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करसूजा ॥ 


~ ~~ ~ 


हिरण्ययी शरणी य॑ निर्मन्थतो अश्िना। 
तंते गर्भः हवामहे दशमे मासि सते ॥ 


2 > 


इत्याटि १२ मन्त्रों का उत्लेख दै जो सव स्वरयो को लच्त्य 
| रके उच्दारणं किये जाते हैँ । "परमात्मा तेरे गभे की उत्तम 
रीति से रक्ता करे ताकि दसवें मास भं कुशल पूवक तेरा प्रसव 

हो, इत्यादि इन मन्त्रो फा तात्प द ॥ 


न्नः नू हा = 
4 याय) अ्यघूत्र ॐ ड भ्माण 
वाराह गृह्यसूत्र ख. १५ सु. \८-११ मेँ यह विधान हैकि 
| (उपस्तरणाभिधारेः सम्पातं तावच्छिन्नेजु हृतः । 
॥ अयमं लु देवं कन्या अग्निमयक्त। स इमां 


देवो अयमा भ्रं तो यश्वह मातः स्वाहा ॥ इयं नायुपत्रते 


1 स्ट ) 


लाजानावपन्तिका । दीघ्रोयुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो 
मम्‌ इति | ११ य. 

वारादगृह्य सूत्र ( मधुरापुर संस्करण ) प्र ४६ पर 
विधान दै किः- 
तस्य स्वस्ति वाचयित्वा समाना ब आकूतानीति सह जपन्ति 

इस की हिन्दी टीका मेँ ठक्कर उदरय नारायण [सह ने ठीक 
दी लिखा है: -- 

कि तब फिर ब्राहमण सष्ित तीनों समाना व भाङरूतिः 
इस मत्र को साथ दी पद्‌ । ( प्र ४६) 

जेमिनीय गरद्यसूत्रके प्रमाण 

जेमिनीय गृह्यसूत्र १।२१ म ध्रुबदशेन के समय वधू 
क लिये निग्न वाक्य बोलने का विधान दे घर्‌ बोऽसि ध्र.बाहं 
पति कुले भूयासम्‌ अमुष्येति प्रतिनाम गृह्णीयात्‌ असावि- 
त्यात्मनः । 
भथातत्‌ ध्रवहैमें मी अपने परतिकर घरमे ्रवा( स्थिरा- 
कतेज्यपालन में दढा ) होकर रं श्रौर पतिदेव के सोभाग्य को 
बढ़ाने बाली बनू । यां पति का ओर श्रपना नाम लेवे । 

इस विषि से पूवं यह विधि इसो सृत्रमेदी दहै किः- 
प्र लफानज्ु मन्त्रयते सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सौभाग्यमस्ये दखा याथास्तं विपरेतन ॥ 
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अथोत्‌--वर यज्ञ मण्डप म उपस्थित दशको को इस सन्त्र हारा 
वधूको देखने के क्लिये निमन्त्रित करता दै कि यह वधू उत्तम 
युक्ता शुभ लक्तण सम्पन्ना है । भाप सव आद" चनौर इसे 
। इसे सौभाग्य का श्राशीवौद देकर ही घर जाए' उससे 

न्ह । 


इस विधि तथा वधू के बर श्ना नाम लेने शौर मन्तरोष्दारण 
के विधान से श्रो प० दीनानाथ जी शास्तरो के इस कथन छा 
स्पष्ट निराकरण दो जाता है कि षिवाह के समय वधू अवरारिटत 
(षदे मेँ) होती दै इस लिये उस के भरन्नो का उद्वारणःदि 
बर या पुरोदित कर विया करता दै । ध्र वाहं पतिक्रले भूयासं 
भूयासं सोभाग्यदाहं श्रीमते अथीत मँ पति छन भें ददा 
होकर आप ( पति देष के-- यषां नाम लेने का विवान्‌) 
के सौभाग्य का करण बनू । इसे वयं पति ढ़ से उराः कर 
सकते हँ यद निष्पहपात विघ्रान्‌ ही बिचार कर सकते ड । यद 
किसी जगह कोई ठेपा कर देते दँ तो बद विधि विरुद्ध होने त 
कारणं सथा भ्रसान्य त्था वुपदहास जनक वेद्‌, नाद्या 
श्रौत सूत्रों तथा गृह्यसूत्र मे करीं सत्यो के लिये पदौ करने क) 
विधान नदीं है । 


भ्र बदशेन के साधं स्थ वधू को अरुन्धती दरान य) करय 
जाता दहै उस समय जैमनाय गृह्यसूत्र के अनुनार यध शन 
खाक्य रा उन्चरण कर्ती है 
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अरुन्धत्यति रुद्राहं पत्या भूयासम्‌ अगुनेति पतिनाम 
गरह्ीयादसावित्यात्मनः अथौत्‌ मँ इन पतिदेवके साय (जिनका 
नाम यां लेना चाहिये ) सदा ब धी रह" । १। २२ में पूषा- 


त्वेतो नयतु ` `` ` गृहान्‌ गच्छ भरृहपत्नी यथासो वशिनी 
त्व विदथमावदासि ॥ वथा ह प्रिय प्रजया ते समदध्- 
तोम्‌ अस्मिन्‌ गहे गाहंपत्याय जागृ । एना 
पत्या तन्व संखजस्वाथा नित्री पिदथमावदासि ।”' इन 
मन्त्रो के पति गृह कौ चोर प्रस्थान के समय उच्चारण का 
विधान दै । (देखो जैमिनोय गृसूतरम्‌ डा० कौलर्ड द्वारा सम्पादित 


मोतीलाल बनारसी दास लाहौर द्वारा प्रकाशित सन्‌ १६२२ 
प्र० २२) 


इन मन्त्रँ की व्याख्या करके पहले दिलाया- जा चुका 
दै कि इनमें स्तयां के न केवत स्वयं यज्ञादि करने बल्कि उनका 
उपदेश करने वा कराने का विधान दै । ठेसे दी विधान अन्य- 
गृह्य मे भौ पाये जाते है जिन के वचनां को यहां विस्तार 
भय से नदं उद्‌ धृत किया जा सकता । जो वचन अनेक गृह्यसूत्र 
से यां उद्धृत किये गये दँ उनसे ही निष्पक्तपात विदान्‌ इस 
निश्चय पर पहुंचे बिना न र्हेगो कि इनमें स्तियों के वेदमन्त्र के 
अथज्ञान पूरक शुद्ध उच्चारण करने, वेद पटने पटाने तथा 
यज्ञ करने कराने का स्पष्ट विधान दै । 
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चतुथ अध्याय 
स्मृति वचन विमशं 
भायः पौराणिक मायो शन यह विचार दै कि मनुस्मृति श्नौर 
अन्व घे रात्रो मे स्तिया के बेद पदृने तथा यज्ञोपवीतादि 
धारण का निषेध दे, अतः स्त्रयो को वेद ` पढ़ने का अधिकार 
देना उचित नदं दै । उतेमान स्पृतियो मँ इस विषयक ॐ वचन 
षाये जते दँ उनका विमशं करने से पूवं इस बात को स्पष्ट कर 
दन्न उचित प्रतीत होवा दै छि धमं के विषय मँ स्छृतियो की 
परामाणिकतः कदां तऊ दै ! हस दिषय का स्पष्ट ज्ञान किसी भी 
विवादास्पद विषय के निर्णय के लिये आवश्यक दै । 
भ्रति ओर स्प्रि 

इस विषय भ सव आस्तिक आये ( हिन्दू ) एक मत है कि 
बेद ही धमे के विषय में सबसे युख्य श्रभाण है । वेद के विरुद 
बचन चादे जिस किसी न्थ में पाये जाष्टः बे उस अशा तक 
भमान्य टदह्रते ह । 

मनु स्ति में जिसका धमे शास्त्रों मे सबसे उच्च स्थान 
माना जाता है स्वयं स्पष्ट शब्दों म बतलाया गया दै किः- 
धम ` जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्र तिः' | (अलु 
२।१३) अथौत्‌ जो धमे का ज्ञानः प्राप्त करना चाहते 
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ह उनके लिये सबसे वड़ा प्रपा ( स्वतः प्रमाण ) केदहीदै। 
इसकी व्याख्या मेँ सव भाष्यकारो ने यह्‌ स्पष्ट लिखा है कि 
जहां श्रति ओर सृति फा विरोध दो वहां स्मृति री बात अप्रा 
माणिक मानी जानी चाहिये । उदाहरणाथे श्रोकल्लूक भट ने इस 
पर लिखा दै किः- 
धमं च ज्ञातुमिच्छतां प्रकृष्टं प्रमां श्रु तिः । ्रकषं- 
बोधनेन च श्र तिस्यृतिविरोधे स्यृत्य्थो लाद्रणीग्र इति 
भावः। अतएव जात्रालः-- 

भ्र तिस्मृतिविरोधे त. भ्र तिरेव गरीयसी । 

अर्रिरोषे सदाकाय स्मात बेरिकेबत्सदा ॥ 
मविष्यपुराणेऽ्प्युक्तम्‌ः-- 

भ्र त्या तदह विरोषे तु बाध्ये विषयं विना ॥ 
जेमिनिरप्याह “विरोधे त्वनपेच््यं स्यादसति द्यतु- 


मानम्‌ ॥ श्रू ति विरोधे स्छृतिशक्यमनपेच्यम्‌ अप्रमाणम्‌ 
अनादर्णीयम्‌ । असति विरोधे भूलवेदादुभानमित्यर्थः ॥ 

( भु स्थति ऊल्लूक भटर टीका चौखम्भा संस्कृत सीरीज्‌ . 
बनारस १६६२ प्र २८-२६ ) अ्रथोत्‌ धम को जो जानना चादते 
& उनके किये वेद ही परम प्रमाण द । इसकः स्पष्ट अथे दै किं 
जहां शरत ओर स्पृति का विरोध दो वहां स्यति का वाक्य 
अमान्य होता दै । इस चिक्य मेँ जानाल छषिने कदा दै किश्रति 
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ओर स्मृति फे धिरोध मे रति । वेव्‌ ) का बचन ही प्रामाणिक 
होता दे । । 

मिनि सुनि ने भी मीमांसा दशन म शसो वात को शा 
है कि भरति वचन से विरोध होने पर स्मृति का बवन 
अप्रमाण भौर श्रमास्य होता दै । भविष्यपुराण 1 
इसी सिद्धान्त का समर्थेन किया गया दै! आष्यकार गोविन्व्‌- 
राजञ ने भी देखा ही लिखा दै शर.तिस्मृत्यादिविरोधे सति 
तच्छं ज्ञातुमिच्चतां स्मत्यादीनां म्यात्‌ श्रतिः शरकृष्टं प्रमाणम्‌ 
अतश्च श्र तिविरोषे स्ृत्यविरोषः' । अयात्‌ शर.ति ओर स्मृति का 
विरोघ हो तो वेद्‌ को वात ही प्रामाणिक होती है स्मृवि को नही । 
भाष्यकार नारायण ने लिखा है ^तेषां च परमं प्रमाणं श्र.ति- 
रेव अतः भ्र तिमूलकतये ब स्छतेरप्यादरखीयतेत्यथंः ॥ 
अर्थात धरम जिज्ञासु के लिए वेद ही परम प्रमाण ह । स्खति 
ङी मी आदरणीयता बा मान्यता वेदारु्ूल होने से दै अन्यथा 


। माच्यकार नन्दन ने लिला है “प्रमारोषु बलाबलनिन्ना- 
सायाम्‌ उत्तरं श्रोतस्मातेसम्पाते श्रोतोऽतष्ठेय इत्यथः ॥ 
(मनु दीकासंग्रःः ज्‌लियस जौली २... सम्पादितः, कलकत्ता 
१०८१-८२ ) अर्थात प्रमाणो म बलावल का निश्वय करने के 
लिये कहा है कि जहां कदं श्र ति थोर स्मृति के वचनो काषर- 
स्पर विरोध दिखा दे तो बां वेदोक्त धमे का ही अनुष्ठान 
करना जाये । 
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याक्लिक देवख भटोपाभ्याय रचित सुप्रसिद्ध भ्न्थ “स्श्ि 
चन्द्रिका” भँ भी इसी सिद्धान्त को धनेक प्रमाण दधत क्के 
. चाया गया दै कि “श्र तिस्प्रत्यो र्िरोषे स्मरते बधिएव"' 
यथाह लोगाप्िः श्रू ति स्मृत्योर्विरोधे तु श्र तिरेव 
गरीयसी । अविरोधे सदा कायं, स्मातं वरदकक्छ्‌ सदा ॥ 

( स्छति चन्द्रिका मेसुर सरकार द्रा प्रकाशित ) 

अर्थात्‌श्रति ओर र्ति मै मिते द्योतो स्मरति कावचन 
अमान्य हो जाता दै जैसे कि लोगाह्ि चाचा ने इदा दै कि जहां 
शरूति-स्छति का विरोघ दो वहां श्र ति (वेद्‌) का चन ही प्रामाणिक 
होता दै । जां वेद के वचन से कीं विरोध न हो वहां स्छृति 

के वचन को भी मान्य सममाना चाहिये । 
बतेमान मनुस्छृति के १२ वे अध्याय के निम्न श्लोकं मे 
बेद की अपोरुपेयता ओर खतः प्रामास्य का प्रतिपादन करते 
इए उसके विरुद्ध स्ति श्रादि अन्थों जँ पाये जारे बाले वचनं 


को निष्फल, अन्धकार मं ले जाने वाले श्रसत्य श्नौर आधुनिक 
अतएव सवेधा अप्रमाण बताया गया डे यथाः- 


पिव्देवमनुष्याणां वेदशवज्धः सनातनम्‌ । 
अशक्यं चाप्रमेयं च, वेद शास्त्रमिति स्थितिः ।६४॥ 
या वेदबाञ्ाः स्म्रतयो याञ्च काश ङ्दष्टयः । 

स्वस्ता निष्फलाः प्र त्य तमोनिष्ठा हि ताः स्छताः ६५५ 
उत्यचन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यर्वाक्रालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ।६६॥ 
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अथात्‌ श्रनुभवी पितरो, दूखरे सत्यनिष्ठ विद्धानां रोर 
खाधारण मनुष्यों सबके लिये वेद्‌ दी सनातन्‌ चश्च (मागे 
दशक) दे । वह पौरुषेय (अशक्यं च वेदशा तं कतु म्‌ अनेना- 
पौरुषेथतोक्ता इति कुल्द्कः ) रौर अन्य अ्रमार्णो पर आश्रित 
नदीं दे यह निस्वित सिद्धान्त दै । १ 

जो स्परतियां या उनके वचन वेद विरुद्ध द तथा अन्य 
जो दाशेनिक विचार बेद क भ्रतिकरूल द वे सव निष्फल छर 
अन्धकार मे ले जाने बाले द। वे आधुनिक होने से निष्फल 
छर असत्य होते ई । 

इन श्लोको से यद स्पष्ट दै कि यदि वतेमान मनुस्पृति तथा 
अन्य स्मृतिये में वेद के विशु कोड वचन पाये जाए तोवे 
कभी माननीय नदीं दो सकते । एेसे वचनं को श्प्रामाणिक 
ञरोर श्रसिप्र सममना चाहिये क्योकि वस्तुतः मतु जी जेसे 
-विद्रान्‌ टेद विरुद्र॒ श्रौर प्रमत्तवत्‌ परस्पर विरुद 
चचनोंको (जसे कि मांस भन्तण, जन्मानुसार वणेन्यवस्थाः 
पशुयज्ञ श्रोर स्तियो कौ स्थिति भादि विषयक वतमान 
मनु्ृति श्नौर श्न्य ग्रन्थो मेँ पाये जाते द ) नदीं लिख सकते 
ये । विस्तार भय से इम इख विषयक \्पष्ट उदाहरणा को 
इद्ध त॒ चूरन यां आवश्यक नही खमते किन्तु महाभारत 
तालसयं निर्णय अ० २ में पाये जाने बाले सुप्रसिद्धं आचाय 
स्वा० श्रानन्दती्थ (श्री मष्कचायं ) के इन वचनो का उतल्जेख 
कर देना पयोप्र सममे है किः- 


4 ९ । 


“रुचिद्‌ ग्रन्थान्‌ भक्षिपन्ति, कविदन्तरितानपि । 
ङ्य: कचि व्यत्यासं, प्रमादात्कचिदन्यथा ॥ 


अलुत्सनञा अपि ग्रन्थाः, व्याङुला इति सवंशः । 
उत्सन्नाः प्रायशः स्वे, कोद'शोऽपि न वर्तते | 

जिन का तात्ययं यद द कि भ्राचीन अन्धां मँ लोग कीं परततेप 
क्रते ई, कीं वाक्यों को हटा देते हँ, कदी प्रमाद से रौर 
कदी जान व कर॒ अन्तर करदेतेर्ह। इक भ्रकार जो ग्रन्थ 
नष्ट नदीं हुए वेभी व्याकुल वा श्स्तब्यस्त (गढ़ बड़ से) 
हा गये हे । बहुत अधिक संख्या ठेते ग्रन्थों कीटे जो 
नष्ट हो चुके हैँ । अव पूवं विद्यमान मर्धो का करोड्वां 
अंश मी नदींदे। 

इस्र लिये यदि वतेमान मनुस्छृति तथा अन्य स्ृतिर्यो मे 
कों ठेसे वचन पाये जते है जो स्तयो के वेदाध्ययन, यज्ञ 
करने कराने श्रथवा यज्ञोपवीत धारणादि का निषेध करते 
है तो वे वेद्‌ विरुद्ध दोने के कारण सकंधा अमान्य 
श्नोर त्याज्य ङ्क 

मनुस्मृति के ऊद प्रमाण 

मनुस्मृति के स्त्रियो के वेदाध्ययन तथ वेदिक कमं कारड 
मे भाग केने आदि विषयक श्लोको पर विचार करने से पूं 
निन्न लिखित २,३ मौलिक सिद्धान्तो को ध्यान में 
रखना चादिए । 


् ६७ | 
(१) यथेवात्मा तथा पुत्र, पुत्रे दुहिता समा ॥ 
मनु. ६।१३७ 
® “्ात्मस्थानोयः पुत्रः आत्मा पुत्र नामासि" इति 
मन्त्रलिङ्गात्‌ । तत्समा च दुता तस्या अप्यङ्ग भ्यः 
उत्पादनात्‌ "' (इच्छक) 
अर्त्‌ पुत्र अपने आत्मा क समान होता है जैसे छि 
आत्मा वे पुत्रनामासि! इत्यादि वाक्यो मे कहा गया 
दै ।कन्याभी पुत्र के ही समान होती दै क्योकि उसकी 
इत्पत्ति भी उसी प्रकार माता के अज्ञो से होती ह । 
इस मोलिक सिद्धान्त का ध्यान रखने से यह्‌ स्पष्ट 
ज्ञात होता दे फि वेदाभ्ययन, यज्ञ करना कराना सादि पुत्रो 
के लिये जेस विदित हे वैसे ही छन्या्ों के किये भी दै। 
(२) मड. ६।४५ मँ एक दूसरे सिद्धान्त का उत्तमता से 
प्रतिपादन दै किः-- 
एतावानेव पुरुषो यजञ्जायात्मा प्रजेति इ । 
विप्राः पराुस्तथा चैतद्‌ यो भर्तां सा स्छृताङ्गना ॥ 
अर्थात्‌ पुरुष अकेला नदीं दोता, छिन्तु स्वयम्‌, पत्नी शौर 
सन्तान मिलकर पुरुष वनता दै जैसे कि वाजसनेय 
(राप) तराहमण मे कहा दे श्र्घो हवा एषृ आत्मनस्तम्माद्‌ 
यन्जायां न विन्दते नेतावत्‌ प्रजायते असर्वा हि तावत्‌ 


[= ् | 
मवति अथ यदेव जायां ` विन्दतेऽथ प्रजायते तर्हि सर्वो 
भषति तथा चेतद्‌ वेदविदो विप्रा वदन्ति शयो भतां 
सैव भार्यां स्पता ” (ङल्ख्कः) अधात्‌: पत्नी पुरुष का 
भ्राघा अङ्ग दे | इस लिये जवत# पुरुष स्त्रीको नदीं 
फता तब तक उस की सन्तान बीं द्ोती ओर वह अधूरा 
रह्‌ जाता दै । जब पत्ती को प्राप्त करके वद्‌ स्तानोलादन 
करतादवै तव वह्‌ पूरा बनतादै इस लिये वेद जानने बाले 


विद्वानों ने कडा दै कि जो--भतां (पति) दै वदी भार्यां (पत्नी) 


है उनमें अन्तर नदीं। 

इख सिद्धान्तानुसार भी पुरषो ऊ देदाध्ययन अध्यापन, 
यज्ञ करना कराना आदि कतंज्य पुदषों के समान उनकी पलिनयों 
केभीदह। 

मनुस्मृति ११-३६ भं एक बढ़ा महन््मपृणे -छोक आता हे 
जिसमें बतलाया गया हे डिः-- 

“न वै कन्या न युवतिनांल्पविद्यो न बालिशः । 

होता स्यादग्निहोत्रस्य, नातो नासंस्कृतस्तथा ॥ 

अथौत्‌ कन्या, युवति, थोडी विद्यावाल्ला पुरुष, मृखे, रोगी 
छोर उपनयनादि संस्कार रित पुरुष ये अग्नि दोत्रके होता 

कूराने वाले ) न बने क्योकि - 
तस्माद्‌ बैतानङ्शलो होता स्याद्‌ वेदपारग ॥ 


मनु० ६1३७ 
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अथीत्‌ श्रोतकम मे भ्रनीण, बेदों के जानने वाले व्यक्ति को 
ही होता बनाना चाहिये । इसमे अग्नि होते कराने का 
निषेध भी कन्या श्रौर युवति के लिये हे अथोपत्ति से स्पष्ट सिद्ध ` 
होता दै छि वृद्ध स्त्रियां (जायु वा ज्ञानकी दृष्टि से ) र केवल 
हवन कर सकती ई बल्कि करा सकती ह । उनके लिये कोर 
निषेध नदीं दै । स्त्री मात्र के लिये निषेध होता तो “न्‌ वे कन्या 
न युवतिः प्रधक लिखन को आवश्यकता न थी । यद्‌ श्लोक 
मनु महाराज के वासविकं तात्पयं को समभने के लिये जो 
गथ जिर्विर्विदथमाबदासि' ( अथव १४९।२१ ) तथा त्थ 
जितनी विदथमावदाथः । ( छ° १०।८५।२५ ) के सवेधा अनु- 
कूल हे जहां सत्रियो के च्यु अथवा ज्ञान वृद्धा हो कर यज्ञादि 
विषयक उपदेश का प्रतिपादन दै अत्यावश्यक दे। श्री पंड्ति 
दीनानाथ जी शास्त्री इस पर बड़े तिलमिलाए द विन्तु यद्‌ 
स्पष्ट दै फि उनसे इसका कोई उत्तर नदी वन पद्य । चप्पने 
४सिद्धान्तः के ७ मई १६४६ के अङ्कमे ललिखादे कि “नवे 
कन्या न युवतिः( मनु° ११। ३६ ) इस बचन मेँब्द्धास्त्रीका 
होत कमं मलु को केसे विवक्तित दो खकता दवे जव क उसके मतं 
में स्वो मात्र को अधिकार नदीं।तो क्याञआआप फिरब्ृद्धाको 
उपनयन तथा श्नध्ययन कराश्रोगे तव फिर कल्याणी देवी को 
मभ रोकिये । उसकी बद्धा होने तक प्रतीक्ता कीजिये फिर 
देस जयगा । आप कल्याणी को वा उसके पिता को नरक मे न 


| १००५५ 


भिजवाऽये । बे आपके सकषारे रहं । आप से एेसे लेख लिखवाए' 
अरर आप उनको नर मे भिजवाए' यद्‌ यु नहीं ।( धृष्ट ३० ) 


से निष्पत्पात विचारशील विद्रानों से पूता दकि 
क्या यद्‌ व्यङ्ग पूण भाषा श्र शैली विद्वार्नो को शोभा देतो हे 
जिका पं* दीनानाथ जी शास्त्री नै अनेक स्थानो मँ अवलम्बन 
किया है १ स्त्रियो क बेदाभ्ययन अर वेदिक कमे काण्ड मे अधि- 
कारका प्रश्न हमारे लिये सिद्धान्त का प्रश्न है उसे वैयक्तिक 
सममकर एसे ताने मारना पं० दीनानाव जी जैसे विद्रानोंको 
शोभा नदीं देता रौर उन के पक्ञ की टुचंलता को सूचित करता 
है । वेदाध्ययन तथा यज्ञादि विषयक श्रक्रिया के ज्ञान केलिये 
ब्रह्मचयंकाल सब से श्रधिक उपयुक्त दै पर यज्ञादि करवाने 
श्रौर वेद्‌ पदनि के लिये बहुत श्रभ्यासं रौर शअनुभव 
की श्रपेक्ञा है इस लिये कन्या भौर युवतिः उस को नदीं 
करा कर्ती परज्ञान वृद्धाही करा सकती ई जेसे कि मनु- 
स्ति में कदा दै “यो वै युवाप्यधीथानस्तं देवाः स्थविरं विदुः” 
शर्थात जो युखावस्था में दोते हट भी विशेष विद्रान्‌ दे उसको 
विद्रान वृद्ध दी मानते इस्र लिये शास्त्री जी के वृद्धाबक्था 
तक श्रीमती कल्याणी देवी कौ प्रतीक्षा कराने विषयक ताने 
व्यथं च्रौर निस्खार है । श्री पं० दीनानाथ जी शास्त्री तथा अन्य 
पौराणिक विद्धान्‌ मनुस्मति कै निम्न क्लिखित २ श्लोकों को 


त्र ‡ तच 
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सियो का वेदाभ्ययन श्चोर उपनयनादि मेँ अनधिकार सूचित | | 
ए करने के किये प्रायः प्रस्तुत करते ह अतः उनका इस प्रकरण मेँ | 
2) विमशं ्रावश्यक दे । बे श्लोक निम्न लिखित ईहैः-- | 


अमन्त्रिका तु कार्यय स्रीणामाब्रदशेषतः । 


कि ४ म 

ह संस्काराथं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥२।६६ । 
न वैवाहिको बिः स्त्रीणां संस्कारो वेदिकः स्पत; । | 
~ `` पतिसेवा गुरौ वासः, गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥ | 

ए मनु. २।६७ ॥ 
॥ ४ [१ [न 

इसका ऊल्क्क भटर ने यह श्रथ किया है कि इयम्‌ आतर्‌ 

अयं जातकर्मादिक्रियाकलापः समग्र उक्तकालक्रमेण | 


शरीरसंस्काराथं स्त्रीणाम्‌ अमन्तरकः कायं ¦ विवाह 
विधिरेव स्रीणां दिकः संस्कारः उपनयनाख्यो मन्स- 
दिभिः स्मृतः । पतिसेवेव गुरुकुले बासो वेदाध्ययन सूपः । 
` गृहङ्त्यमेव सायं प्रातः समिद्धोमरूपोऽग्निपरिचयां । 
तस्माद्‌ विवाहदिर्पनयनस्थाने दिधानादुरनयनाद्‌- 
९ र्नित्रत्तिरिति।। 

चर्यात्‌ स्तियोके उ तकमोदि संब संस्कार मन्त्रों के चिना 

करने चाहिये । स्तिः ऋ विवाह संस्कार दी उपनयन 

स्थानीय तैदिक संस्कार ६ पेखा मु -श्रादि स्मृतिकारोने 


8 १०२ | 
बताया दे। पतिसेवा हौ गुख्छुल मे वासवा बेदाभ््यन रूपः 
है। घरका काम करना दही उन के लिये रग्नि होत्र) 
इस लिये उपनयनादि के स्थान मे विवाहादि का विधान 
होने से उन की ( उपनयन संस्कार, वेदाध्ययन ओर अग्नि 
होत्र की ) निवृत्ति हो जाती दै। 
श्नन्य कर्द मनुस्मृति के भाष्यकारो ने भी श्लोकों का 
रेखा ही अथं माना दै । प॑० दीनानाथ जी शास्री ने भी इसी 
छअरथंकोमान कर इन श्लोको को श्रपने पक्त कीसिद्धिके 
लिये भ्रबलतम भ्रमाण सम्पा दै । पूं प्रतिपादित खव शास््र- 
सम्मत सिद्धान्तानुखार हमें यह लिखने मे कोई संशोच नहीं 
कि यदि इन श्लोकं का कुतल्त्यक भद्ादि टीकाकारो काक्या 
हा उपयुक्त रथं ही ठीक देतो वेद॒ विक्दध होने के 
कारण हम इन्दं ्रप्रमाण मानते ह । वेदों के अनुसार 
कन्याश के वेदाध्ययनाधिकार, ब्रह्मचयं के चिन्ह स्वरूप 
उपनयन ओर अग्निहोत्र . विधान के प्रबल प्रमाण देम प्रथम 
श्रध्याय मे इध.त कर चुके । उनके अतिरिक्क भी 
“देवा एतस्यामवदन्त पूवं सप्त छष्यस्तपसे ये निषेदुः । 
मीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुध दधाति परमे व्योमन्‌ ॥! 

( छ. १०।१०६।४) 


वित्वा ततस्‌ मिथुना अवस्यवः यद्‌ 
गव्यन्ता द्रा जा समूहसि ॥ (० अष्टक र गं १६म० ३) 


६4 १०३ । 


या दम्पती समनसा सुलुत आ च धावतः । देवासो 
नित्वया शिरा ।॥ (ऋ. ८।२१।५) | 
वी दोत्रा कतदद् (छ. ८ो३१।६) 
इत्यदि अनेकं बैद्कं भरमा ई. जिन में 
सियो क उपनयन तश्चा अभिनोत्रादि करने का स्पष्ट 
्रतिपादन दे! "वि त्वा ततस्‌ मिथुना अवस्यवः इख वेद- 


(त 


मन्त्र की व्याख्या मे सखायणाचाये ने लिखा दे. कि 
ह इन्द्र (त्वा) त्वाम्‌ उदिश्य (मिथुनाः) प्त्नीसहिता 
यमानाः (विततसं ) यज्ञ" दित्न्वते त्वम्‌ (स्वयन्तो) 
स्वगं यन्तो--गन्तुशच क्तौ (दा, जना) दवौ ` जायापती 
ख्यौ जनो (समूहसि) संयुक्तयोरेवाभिमतं स्वगांदिकं 
प्रापयसि अतः पत्नीसदिता अलुतिष्टन्तीत्यथंः ।' 


अथात्‌ हे इन्द्र षरमेश्वर तेरे उह्श्य , से पत्नी सित 
यजमान श्रनेक श्रकार के. यज्ञ करते दै ओर तु.उन दोनों 
को अभिमत स्वरम की प्राप्ति कराता है इसी लिये वे 
| मिल कर यज्ञ करते द इत्यादि। इस अथं की पुष्टिम 
खायणाचायं ने (जायापती अग्निम्‌ आदधीयाताम्‌!, धिदं 
पललये प्रदाय वाचयेत्‌", “सुप्रजसस्त्वा वय॑ सपत्नीरुपसेदिम' 
इत्यादि प्रमाणो को उदधृतं करिया दे। यदि मनुस्मृति के 
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खपयुक्त श्लोक वस्तुतः स्तयो ॐ उपनयन्‌, वेदाध्ययन ओर 
अग्निहोत्र का निषे करते ह (यश्चपि अनेकं विचार शील 
विष्ठान्‌ उन श्लोकों का यद श्रथं नदीं मानते) तो वे वेद विरुद्ध 
होने के कारण अप्रमाण ओर परित्याज्य है । 
ऋगवेद म.= सु. ३१ के श्या दम्पती समनसा सुनुत 
आच धावतः ॥ त्यादि मन्त्रो मं भी 
मिल कर यत्न करने बाले पति पत्नी की प्रशंसा तथा उनको 
उत्तम यश अर सौभाग्य की ्राप्तिका वंन श्रौ वायणाचायं 
> अत्र यजने दम्पत्योः स्तुतिः हे देवाः (समन्ता) कमणि 
समानमनस्कौ (या) यौ (दम्पती) यज्ञकारिणो जायापती ` 
(सनतः) सोमाभिषवं रुतः तो यष्टारौ सवदा अन्नसदितो 
तिष्ठाताम्‌-यज्ञेन तयोः पुत्रादिकं धनमायुश्च संभवति 
वीतिहोत्रा) वीतिः प्रियकरो होत्रा यज्ञो ययोस्तौ नेन 
यज्ञेन तयोः सुखादिकं सम्भवति" इत्यादि रन्द्र म किया 
हे । वेद्‌ क नियमपूवक शअ्रध्ययन के विना य्तोःमं सहयोग 
देना, यज्ञो मँ त्रित विविध क्रियाश्च काकरना असम्भव दे। 
छान्दोग्योपनिषत्‌ ३।१।२० मेँ ठीक दी कदा है कि नाना 
ठ विया च अविद्या च यदेव विद्या करोति श्रद्रयोपनिषदा 
तदेव वीर्य॑वचरं भवति ।" 
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अथात्‌ जो काये (वद्या) ज्ञान श्र श्रद्धापूंक किया जाता 
हे बही अधिक शक्तिशाली वा प्रभाबजनक दोता दै। यज्ञोको 
इस प्रकार सफल बनाने के लिये वेद मन्त्रौ का (जिन मे से बहुत 
से स्त्रियो को सम्बोधित करके कषे गये दँ श्रौर जिन में से वहत 
से खन के लिये स्वथम्‌ उनचारणीय है) अथेज्ञान श्रावश्यक 
है। पं० दीनानाथ जी शास्त्री क कथनानु्लार स्तयो को मूति 
की तरह यन्नमे.्रिटा लेने से काम नहीं चल सशता । इस 
ज्निये यदि मनुस्मति ॐ उपयु क्त श्लोको का ङुल्ख्क भदटरादि 
सम्मत श्र्थंदी ठीकमना जाए तो उपर दुधूत वेद्‌ वचनो 
के विरुद्ध होने क कारण बे श्लोकं अमान्य दँ । अनेक विचार- 
शील विद्वानों का कथनदे जसे कि कर्णाटक भाषा स्त्री 
संस्कार प्रकाशिका नामक ग्रन्थ के लेखक श्रो रघुनाथ राव 
अध्यत्त ब्रह्मविया समा चित्रदुगं ने बताया दै कि यदा 'अम- 
न्तिका का श्रथ सवथा मन्त्ररद्ित नदीं किन्तु '्रनुदरी कन्याः 

की तरद्‌ अल्पमन्त्रा करना चाहिये कर्थोकि नन्‌ का प्रयोग 

तततादश्यमभावश्व, तदन्यत्वं तदल्पता । 
अप्राशस्त्यं विरोधश्च, नजथां षट्‌ प्रकीर्तिताः ॥ 

( शब्द्‌ कत्पद्र म में उदुधृत ) 
इत्यादि र्थो भम होता दहै । कन्या संस्कार में 
मेखलावन्धनादि दिषयक. क मन्त्र छोड़ने पडते ह । 
अतः अल्पमन्त्रा कहा दै । “वैवाहिको विधिः स्त्रीणाम्‌! 
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का क विद्वान्‌ यह्‌ भथ करते है कि लियो की 
विवाह विषयक विधि वेदिक दै पति सेवा, येदाध्ययना्थं रुरुं 
के पास निवास, धर का काये ओर अग्निहोत्रादि ये स्तर्यो के 
कतंग्य ह । इन विद्ठानों का कथन दै कि कल्् भट तथां श्नन्य 
टीकाकारो न जो विवाह विधिरेव वेदिकः संप्कारः, पतिसेवा 
एव गुरुकृल्ते वासः वेदाध्ययनसूपः, इत्यादि व्याख्या “एव 
को अपनी तरणं से जोड़ कर कीदै (नो मूल में कीं नदीं 
पाया जाता) वद उनकी कपोल कल्पना दने से अमान्य दै । 
“एष्व 1.4४ ० 01186 के लेखक दक्तिण के सुप्रसिद्ध 
विद्धान्‌ स्व० श्री महादेव शास्त्री, पं° तुलसीरामजी सामवेद भाष्य 
कार, पं० श्रायमुनि जी, पं* भीमसेन जी शमां श्रादि विद्वानों 
ने इन श्लोकों को वेद॒ विरुद्ध होने से अमान्य ओर प्रक्षिप्त 
माना दे । मन्तिका तु कारयेयम्‌! (२६8) ओर “वे वाहिको 
विधिः स््रीणाय्‌' (२।६&७) ये दोनों श्लोकं भक्तिप्त हँ यह इस 
सेभी स्पष्टज्ञात होता दै कि मनु २।६५ के 

केशान्तः षोडशे वर्षे, ब्राह्मणस्य बिधीयते । 
राजन्यवन्धोद्वविंशे, वैश्यस्य द्वयधिके ततः ॥ 
इस श्लोक की मनु २।६८ के 


एष॒ प्रोक्तो द्विजातीनाम्‌ , ओपनायनिको विधिः ॥ 


इसके साथ सङ्गति मिल जाता है जिस में उपनयन विषयक 


~++ © | ॥ 0; ५ प 
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असङ्ग का उपसंहार दै। वीच के श्लोक सवेधा अनावश्यक 
ओर वेद शास्त्र विरुद्ध दै । 

इस प्रतङ्गं को समापि के पूवं मनुस्परति के अनेक संस्करणों 
मँ 'रमन्तिका तु काययम! नौर “दैवाटिको विधिः स्रीणाम्‌' 
केठीक वाद्‌ पाये जाने वले एक श्लोक का जो बेदानुदूल 
होने से मान्य दवे उल्लेख कर देना मेँ अत्यावश्यक समता ह 
जो निम्न लिखित द :- 


अग्नि होतरस्य शुश्रषा सन्ध्योपासनमेव च । 

कायं परनया प्रतिदिनं, बलिकर्म च नैत्यकम्‌ ॥ 
यह शलोक स्मृतिर्न" मेँ मनु के नाम से उदुधृत हे ेसा चौखम्बा, 
संसृत सीरोज बनारस के संवत्‌ १६६२ मेँ प्रकाशित कुल्द्क 
भद टका सदित मनुस्छृति के परिशिष्ट ्र० संख्या १ मे बताया 
गया दै रौर उसो संस्करण के प्र० ३८ पर वेवाहिको बिधिः 
स्त्रीणाम्‌! के वाद्‌ थोडेसे पाठ भेदसे इति कर्मं च वेदिकमू' 
इसे कोष्ठक म उदुशृत किया गया दे । इस श्लोक का अर्थं दै कि 
श्रम्निदीत्र ( देवयज्ञ ), सन्ध्योपा्न ( बरह्म यज्ञ ), श्र वजि 
वेश्वदेवयज्ञ ये दैनिक वैदिक यक्ष पत्नी को भतिदिन करने 
चादियं । म्म दोता दै कि संङ्कचित विचार वाले स्वार्था 
लोगो ने इस वेदालुकरूल आशय बाले श्लोक को मनुस्मृति मे से 
पीछे से निकालकर उसके स्थान पर वेद्‌ विरुद श्लोक मिला 
दिये जिनकी ऊपर श्मालोचना की गई दै । धियो के विवाद 
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संस्कारको छोड़ कर अन्य संस्कार क्यो मन्त्र रहित दो इस की 
युक्तियुक्त प्रालोचना करते हए सुप्रसिद्ध सनातन धर्माभिमानी 
वि्टान श्री प॑र गङ्गाप्रसाद जी शास्त्री ने, “अद्कूतोद्धार निशंय 
मे बड़ः अच्छा लिखा दहै किः- 

“अव यहां प्रशन होतादै किस्त्री काविवाद तो कयो बेद्‌ 
मन्त्रो से करना वताया शौर अ्न्यसंस्कार क्यों मन्त्र रहित 
बधान किये इसका उत्तर तेरी चुप मेरी चुप के अतिरिक्त अन्य 
ङ नदीं हो सकता । गृह्यसूत्र मे विवाह मै उच्चारण करने 
के कन्या के अनेक मन्त्र लिखे हे । गृह्णसू््रो दी क्या स्वयं वेद्‌ 
मन्तं के अर्थो से यह प्रतीत हो जाता दै कि ये कन्या के उच्चा- 
रण करने के मन्त्र ह । इससे विवाह ॐ तो अमन्त्रकं बनाने मे 
आधुनिक स्ति वचन कारों की दाल नहीं गली परन्तु गभा- 
धानादिमे स्थी के उच्चारण के खष्ट मन्त्र नही दँ अतएव 
उनको अमन्त्रकं लिख मारा । यदि च्माप पार्रादि गृह्य सूरो 
को देखेगे तो उनमें कन्या के भी समस्त संस्कार समन्त्रक ही 
पाएगे । इसके अतिरिक्त कन्योचित यज्ञोयवीत, वेदारम्भादि 
का न्पिच ज्या दै उनका भौ शास्त्रं मे विधान पाया 
जाता हे ~ ~ 

। परा कल्ये तु नारीणां मौज्जीवन्धन मिष्यते । 
अभ्यापन च वेदानां, साधित्री वाचनं तथा ॥ 
( निणेय सिन्धु प्र० ४१४ ) 
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अधात्‌ पुराकल्प भन्थो में स्त्रयो को यज्ञोपवीत का विघान 
कहा गया द्धै) उसो प्रकार वेदाध्ययन श्नौर गायत्रो उपदेश का 
भो इनको अ्रधिकार दै। यहां हमको स्री अधिकार के वय 
मेँ अधिक नदीं लिखना दै केवलं इतना दी कथन अभीष्ट दकि 
जित प्रकार स्त्री को सव संस्कारों के समन्त्रकं अधिकार शास्त्रों 
मेँ मिलने पर भी आधुनिक स्मेति कारो ने उनको श्रमन्त्रक 
० कएने ताये उसी भरकर शूदर को मो अमन्त्र संख्कार पे 
लि < व्व द।( “अक्ूतोद्धर निणंय”' संम्बत १६८६ प० ४= ) 
या बात पं भीमसेन जी शमां ने मानवधम मीमांसा 
भूमिका में लिखी दै कि-- 

जातकमांदयः संस्काराः कन्यानां मन्रपाटबिदोनाः 
कार्याः किमथंमिदम्‌ १ यदि शरीरध्य सेस्कारे मन्त्रपाडो- 
ऽपि हेतुस्तर्दिं संस्काराथं शरीरस्येति कथने विरुष्यते । 
यदि कथंचिन्मतं स्यात्‌ स्त्रियः शद्रवननिङरष्टा वेदस्य 
श्रवणाधिकारिण्यो न भवन्ति तर्हिं तासां विवाहेऽपि मन्त्रः 
संस्कारो न कार्य॑स्तत्रोपि ताः श्रोष्यन्ति । विवाहे तु 
यदा तामिम॑न््रगाटं कारयितुमाज्ञापयन्ति पुनः श्रवणस्य 
का कथा। एतेनाञु मीयते मन्त्रश्रवशे पडे बा स्त्रीणां 
दोषो नास्ति। यदि वेदपाठस्य श्रवणस्य वा स्त्रीणा- 
मधिक्रारो न स्यात्‌ तर्हि वेदेऽपि प्रतिषेध उपलभ्येत ष 
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ठन दृश्यते । यदि कंथिद्‌ त्रयाद्‌ बेदे विधानमपि 
नोपलस्यते तरिं यादशं विधानं पुरुषार्थयुपलभ्यते तादशमेव 
तदथंमप्यरित । यानि कर्माणि बेदादिशास्त्े षु ब्रा्षणादि- 
वर्णानां कतंन्यत्वेनोपदिष्टानि तानि तत्ततस्त्ीभ्योऽपि तथैव 
बोध्यानि । स्त्री च पूरुषस्याद्वाङ्गो तस्माद्‌ यत्र पुरुषस्याधि- 
कारस्तत्र तत्र तत्‌ स्त्रिया अपि। यदा च स्त्रीशरीरादेव 
निमितानां बालानामधिकारो मवति हरति तदुपादानारणी- 
भूतःनामधिकासे न स्यादिति पत्तपातः प्रमादो वा किं नास्ति १ 
याञ्च वेदान्‌ शास्ाणि वा पटितुमशक्तास्तासामधिकारो 
नास्तीति कश्चिद्‌ वदेत्‌ तर्हि तादशपुरुषाणामप्यधिकारो 
नास्ति । स्त्रीभ्योऽधिकारादानात्‌ पुरुषा अपि पिचाबुद्धि- 
विहीना हीनसंस्काराः स्त्रीवन्नोचप्रकृतय उत्पद्यन्ते । अयमे- 
वेत्‌ देशदुदंशाया महान्‌ हेतुः । पूर्वं॑यदा॒ विद्रा- 
शिक्तादिग्रापणेन स्व्रोणां संस्कारः क्रियते तदा संस्ृतामु 
तासु बाला अपि संस्कृताः शभगुणान्विता जायन्ते । तथा 
चोक्त सुर, तस्य शारीरे । 


“आहाराचारवेष्टाभियदिशीभिः समन्वितौ । 
सत्रीषु सौ सणुयातां तयोः पुत्रोऽपि तादृशः ॥” 
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आ हाराचारचेषटा् वि्याशिचयालुङ्ला जायन्ते । तस्मात्‌ 
स्त्रीभ्यो वेदादिशास्त्राशि पाठ्यानि ्राव्याणि च येन 
मूले संस्कृते शस्य संस्कारः स्यात्‌ । इयं भूमिर्हि भूतानां 
शाश्वती योनिरुच्यते । इति मानववचनेन ज्ञायतेऽन्नस्य 
पृथिवव मनुष्याणायत्पादिका स्त्री । पुरुषशरोरे यान्‌ 
रसरुधिरमांसादि धतुसदायः स सर्वो बाल्यावस्थायां 
मातुः शरीरादेवायातः। सा यदि कथमपि निकृष्टास्ति तर्हि 
बालस्योत्तमत्वे को हेतुः । इत्थं पुरुषवत्‌ स््रीणामप्यधि- 
कारे सिद्धं षट्षष्टितमं पद्यम्‌ ( अमन्तिका तु कारयेयम्‌ 
इत्यादि ) प्रचतिष्तमिति प्रतिभाति । वच््वमाणसप्तपष्टि- 
पदयो न साकं विरोधाच्च । श्रथात्‌ सप्तषष्टितमे पद्यं मनुना 
सत्रीणां सवं त्यं बेदिकयुक्तम्‌ ।" 

( मानबघमंमीमांसोपोदघातः १० १३३-१३४ } 

शर्थात्‌ इस हि तीयाध्याय का ६६ वां श्लोक (्रमन्तरिका तु- 
कारयेयम्‌ ) भी विचारणीय द । उख भें क्लिखा दै फ कन्यार्यो 
के जातकर्मादि संस्कार बिना मन्त्र पदं करने चादियं इस पर 
शङ्का दोतीदै फि रेसा क्यो कर {यदि शरीर के संस्कार 
म मन्त्र पाठ भी होतादैतो शरीर का संसार वा शद्धि दने 
के लिये सव क्रिया ज्यो की त्यो करे यह्‌ कुथन विष्द्ध पड़ता ` 
हे कयो शुद्धि के लिये उपाय करना का जाए भोर शुद्धि के 
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तु मन्त्र पढ़ने का निषेध किया जाए यह ॒पररपर विरुद हे । 
यदि काचित्‌ मानते दों कि शुद्र के तुल्य र्यां नीच हे इस 
सेउनको वेद्‌ के सुनने का अधिकार नहीं तो बिवाहमेभी 
उन ऋ मन्तरांसे संस्कार नदीं करना चाददिये क्योकि वे मन्त्र 
सन लेंगी । विवाह मे जव स्वयमेव स्त्रियो को मन्त्र बोलने 
की ाज्ञादेतेदंतो सुनने की क्या कुथा दै १ इससे अरमान 
शोता दे फि मन्त्र सुनने वा बोलने मे । स्त्रयो फो दोष नरी हे । 
यदि वेद पद्ने ब सुनने का 1 तर्यो को अधिकार नडहोतो 
वेद मे भी निषेध मिलना चाद्ये सो नदीं दीखता। यदि कोड 
के कि वेद भें स्त्रियों को वेद -पद़ाना चाहिये ठेसा विधान भी 
नदीं मिलता तो उत्तर यह है कि जेसा विधान पुरुषों को मिज्ञता 
है कैखादी स्त्रियं के {लिये दै श्र्थात्‌ जसे कहा गया कि वेद्‌ 
पढ़ना चादिये तो जिन २ पुरुषो छो पदृना आवेगा उन र की 
स्तयो को भी पढ़ना श्रवश्य उपयोगी हे । जो २ कर्म बेदादि- 
शारस््रो मेँ ब्राह्मणादि वर्णो को कतेव्य मान कर के गये है 
बे२उन री स्ियोंको भी वेसे ही कतंव्य हँ क्योकिस्त्री 
पुरुष की अधाङ्गी हे । स्त्री पुरुष दोनों मिल कर पूरे हं एक र 
अधूरे द इसलिये जहां पुरुष को अधिकार दै वहां उसवी स्त्री 
को भी अवश्य होना चाद्ये । जब स्त्री केशरीर सेवने हुए 
बाल्काको अरथिकारदै तो उन वालको की उपादानकारण- 
स्वरूप स्त्रियो को श्रधिकार न माना जाए यह्‌ प्तपात मात्र दे । 


आअथना क्यः यह वड़ा भ्रमाद्‌ नदीं १ कदाचित्‌ कटो फिजो 


चात 
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दरी) † वेदादि शास्त्र पद्ने भे असमथ ह उन को अधिकार 
इस नदी द तो तैसे असमये निवुद्ि पुरुषो को मी श्रधिकार नही 
भी | स्त्रियों को अधिकार न देने से पुरुष भौ विद्या बुध रहित 


मन्त @ वगडे संस्कारों वाले {लियो ऊ तुल्य नीच प्रेति उत्पन्न होते 
हठं हे । पदटले जव 


नि रे यदी इस दश क दुदेशा क चन 


न {विदा श्नौर धमे नीति की शक्ताद को भप्त करा के स्तर्यो 
हे । का शारीरिक बा श्चात्मिक्र संस्कार किया जाता दे तो उन 
तो शुद्ध संसार को भ्राप्त इई स्त्रयो मं वाल्क भी शध संस्कारी 
इं शभ राण सम्पञ्न उत्पन्न दोते हं । यही वात सुश्रत के शारीर- 
गी स्थान में कहौ भीद्धै किस्त पुरुष ससे भोजन, छादन, आचरण 
| ननोर चेष्टा के साथ गभाधान समय सने संयोग करते ई उनका 
4 पुत्र भी वैसे श्राचर्ण `वा चेष्टा वाला होता दे मनुष्य के 


आदार, श्राचरण श्रौर चेष्टा विद्या शिक्त के अनुलार होते 
ह इसक्तिये स्त्रिया को वेदादि शास्त्र पढ़ाने ओर सुनाने चाद्यं 


जिस से मूल के संस्कार्त होने से वृत खूप पुत्रादि संस्कारी 
य ल्ल्य क्म भी पठन 


ह ।->-.०°. “इख भरकर पुरूष के तुटं 
पाठन भं अधिकार सिद्ध होने पर २।६६ (शरमन्तरिका ठ 


। कारयेयम्‌ ) श्लो प्रदिप्त प्रतीत हता हे । तथा रागे कदे 
९ ६७ वे श्लोक क साथ विरोध त द्ध अर्थात्‌ ६७ वे शलाक म 
मनु जी ने स्तर्यो के सव कमं घटिक कहे ई ” 
( मानव घमं शास्र उपोद्धात भाषा प° ९१३--१३६ ) 
पं भीमसेन जो शमां के मनुस्परति के भाष्य के उपोद्‌- 


चात से उपयु क्त उद्धरण युक्तियुक्तं तथा मद पृण होने के 
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करण यहौँ दिये गये दँ जिन पर निष्पक्तपातत होकर विद्रा्नो को 
विचार करना चाहिये , 


मन्िका तु कार्ययम्‌ इस श्लोक को सत्य मानने 
परभोदो विष्यो परश्चर बिचार करने कौ अ(वश्यकता दे । 
प्रशन यद दै #ि इस श्लोक के अनुसार क्या कन्या्ो वा 
स्तिया के संस्कार मेँ मन्त्र सदित होम ८ हवन ) का मी निषेव 
दै अथवा कुं क्रियां को दी चुप चाप करने से तात्पयं 
दे । महामहोपाध्याय श्रीमित्र मश्रने वोर भित्रोदय के 
संस्कार प्रकाश भँ जो चोखम्भ। संस्कत म्रन्थ माला बनारस 
म छपा है इस विषय पर प्राश डालते हुए लिखा दैः- 


“ञ्रथ स्त्रीणां जातकमं । तत्र मनुः- 


ञअरन्विका तु कार्येयं स्त्रीणामाब्रदशोषतः । 
इयमाव्रत्‌-नातकमांदिक्रिया । गोभिल्लोऽपिः- 


तृष्णीमेताः क्रियाः सीणां मन्त्रेण तु होमः इति 
शेमपदं स्वस्तिवाचनादीनामङ्गानागुपलक्षणम्‌ । तेन तान्यपि 
पमन््रकाणि मवन्ति ¦ अमन्तरकत्वस्य यज्ञाथर्वणं वेकाम्या 
इष्टयस्ता उपांशु कतंव्याः “इत्युपांथुतवस्थेव * [ पू० मी° 
३।८। १६ | प्रधनमात्रधमंस्वात्‌ ततश्चात्र प्रुतमधु- 
मराशनादिमन्त्राणामेव निच्ततिनाङ्गमन्तराणामिति सिद्धम्‌ । 
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नो याज्ञवल्क्योऽपिः-- 
तुष्णीमेताः क्रियाः स्रीणां विवाहस्तु पमन्त्रकः ॥ 
मानने ( बीर मित्रोद्यस्य संस्कार प्रकाशे प्र० १८४) 
े। सारांश यह दै कि “अमन्त्रिका तु कायेंयम्‌ हारा केवल्ल 


1 बा धृत मधु प्राशनादि कुच मरन्त्रो को चुपचाप बोलने का विघान 
नेपेष ॥ दहै गोभिल के प्रमाणसे हवन जिसमे स्वस्तिवाचनादि सखम्मि- 
त्पयं § लित दे मन्त्र सहित ही होती दै । याह्ृवल्क्य ने भी कदा दै कि 
प के ये क्रियाणं स्तियोके संस्कार मेँ तृष्णीम्‌-चुपचाप की जाती 
रस ह, विवाह संस्कार तो मन्त्र खहित होता है । 

“स्रीणां चढ़ा कमे" के प्रकरण में मी भीमिन्न मिश्र 
ने लिखा हैः-- 

आश्वलायनगृद्यो ऽपि आबतेव कृमायां इति । स्मृति 
स्पेणाप्याह प॒ एव (्ुतकृत्यं तु पु वत्स्यात्‌ स्त्रीणां 
चृडाकृतावपि ॥' 

हुतढ़रत्य होमः । पु वत्‌ समन्त्रकः तेन प्रधानमात्रम- 


। मन्त्रके मित्युक्त प्रार्‌ ॥ 
९ ( बीर मित्रोदयस्य संस्कार प्रकशि प्र ३१७ ) 


अर्थात्‌ भारवलायन स्मृति के भनुखार स्तयां ॐे चृढ़ा- 
कमे संस्कार मे भी हवन मन्त्र सदित दी होता हे केवल ङ 
प्रधान क्रियां चुपचाप कर दी जाती ै। 


& ( ११९ ) 
यही बात पारस्कर गृह्य के २ य काण्ड हरि इर के 
भाष्य में कदी गई दै । हरिहराचायं लिखते हैः-- 

एतानि जातक्मादिवृड़ाकरणान्तानि कर्माणि 
मायां अप्यमन्त्रकाणि कार्याणि । तत्र होमस्तु 


समन्तः । तदुक्त कारिकायामूः-- - 
जातकमादिकाः स्वरोशां;चूड़ाकर्पान्तिकाः क्रियाः । निषे 

ष्णो दोमे त मन्तः स्यादिति गोभिल भाषितम्‌ ॥ चुप 
होमस्तु समन्त्र इति प्रयोगपारि बाते । जी: 
। पारस्कर गृह्य, सूत्रः पल्वमभाष्योपेतम्‌ गुजरात प्रेस @ प्रयत 

बम्बर पर १६३- ६६. ) मन्त्र 
भरात्‌ ये स्वयो के जातकमं से चूड़ाकमे पयन्त कायं अमन्त्रकं @ प्रमा 
कराने चाद्यं किन्तु दवन तो मन्त्र सदित दी दोना चादिये ह कमं 
जंसे कि कारिका मे कदा दै । जातक से चृढाकमे तक स्तिया दही 
कौ क्रियां चुपचाप को जाती दे किन्तु हवन तो मन्त्र सित न 
ही करना चाये यह गोभिल ऋ वचन ह । न 

प्रयोग पारिजात में भी लिखा देकः होमस्तु समन्त्रकः” 

अथात्‌ दवन तो मन्त्र सहित हौ किया जाता ह । । 
भदुसछृति के टीकाकाग राघन ने भी ्मन्िका तु कार्ये- कोः 


यम्‌" इस छोक की व्याख्या मे लिखा दे कि “रधृव्‌-जातकरमा- 
दिक्रियाकलापः परिपारी अमन्निका अत्रोपयुक्ता होमा- 
स्तु समन्त्रका एव!” ( मनु० दीका संपदः भाग २ पर० १ १६) 
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अथात्‌ जातकर्मादि संस्कारों की क्रियां चुपचाप क 
किन्तु इन भं ्रयक्त दवन तो मन्त्रसदित दी दोना चाये । 


इस प्रकार विचार करने पर यह स्पष्ट ज्ञात दो दहै कि 
"अमन्त्रिका तु कारयेयम्‌, इख श्लोक को वस्तुतः मनु का वचन 
मानने पर भो इससे स्वयो के संस्कार्यो मे इवनादि मन्त्रोका 
निषेध नदीं होता । केवल कृं॑क्रियार्ो को तृष्णीम्‌-मन में 
चुप चाप कर लया ज्ञाता है । इसके आधार पर पं* दीनानाथ 
जी शास्त्री रादि का स््रि्योको वेदानधिकार सिद्ध करनेका 
प्रयत्न सबेधा निष्फल ड । विवाह संस्कार कोतो वेस्वयंभी 
मन्त्र सित मानते दी है अन्य सं्ारों में भी उपदुक्त 
प्रमासो से दवनादि सव मन्त्र सदित होते ह फिर वेदिकं 
कमं कारडादि मे अनधिकार इससे केसे सिद्ध हा १ यद्‌ तो 
बही कदावत यदं चरिताथे हई कि “भदितेऽपि लशुने 
न शान्तो व्याधिः |+ अथात्‌ लशुन कै खाने पर भी बीमारी 
शान्त न हई । विद्वान्‌ इस पर गम्भीरता से वचार करे । 


दृसरा भरन यह्‌ दै कि अमन्त्रिका तु कारयेयम्‌, इस श्लोक 

^ को मलु जी का वचन मानने पर उस मे उपनयन संस्छार का भी 
खमावेश ह वा नदीं । इस विषय मँ महामहोपाध्याय श्रौमित्र मिश्र 
करत वीरमित्रोदय के संस्कार प्रकाश ओर विद्द्रर राम कृष्ण 
विरचित “स्कार गणपति" नामक प्रन्थ में ( जिस में 
पारस्कर गृह्यसूत्र की विस्तृत व्याख्या है ) विशेष विभमशे क्रिया 


& ११८. ) 


गया दवै जिसे उपयोगी होने के कारण यहां उदरधृत करना मलुरपि 
श वश्यक प्रतीत होता हे । प 


महामहोपाध्याय भित्र मिश्र श्रपने दीरमित्रोदय के उपनयन 


मणाद 

संस्कार प्रकाश में लिखते हैः [विधाः 

अथ स्त्युपनयनम्‌ तत्र हारीतः- 

द्विविधाः स्त्रियो नहवादिन्यः सचयोवध्वश्च । तत्र 
ब्रहमवादिनीनाम्‌ उपनयनम्‌ अग्नीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे 
मिच्चाचर्येति । सदोवधूनां तूपस्थिते विवाहे कथंचिदुप- चसं 
नयनमात्र कृत्वा विवाहः कायं इति । यमोऽपरिः- ति 

पूरा कल्पे मारीणां मोञजोबन्धनमिष्यते । चदा 

अण्यापनं च वेदानां, सावित्री वाचन तथा \ मन्यः 

पिता पितृव्यो भ्राता वा नेनामध्यापयेत्यरः। वदत 

स्वगृहे चैव॒ कन्याया भेचचयां विधीयते । 

वजयेदनिनं चीरं, जटाधारणमेव च॒ ॥ इति । कवा 

पुराकल्पेऽथवादविशेषे । ` तत्रा्थवादिकविधेः "|^ वाच 
सार्वकालिकत्वे शिषटस्यृतिविरोधदशंनात्‌ कल्पान्तर पि 
इति स्परतिचन्दरिकाकारः । पत्रादिरेयैनामभ्यापयेन्नापर संस 


इत्यन्वयः । न 


= 


यन 


( ११६ ) 


पाड नभिवर्धनात्पु स इत्युपक्रम्य नामङरणनिष्कर- 
नचूड।प¶नयनकेशान्तान्‌ पुरुषसंस्कारान्‌ 
पूरवोक्तसंस्कारेतिकतं*्यतां स्तरीष्वतिदिशति । 

ग्रमन्ििका तु कार्येयं, स्त्रीशामावरदशेषतः । 
संस्काराथं शरीरस्य, यथाकःलं यथाक्रमम्‌ ॥ 
अत्र यमिति सर्वनाम्ना बुद्धिस्थपरामर्शाद्‌ सप्तानां 


नातिदेशात्‌ स््रणामप्यमन््रकमुपनयनं _सिद्थति । ये त॒ 
चृड्ान्तानामेव इदमा परामर्शो नोपनयनकेशःन्तयोरिति 
अन्यन्ते तेषामम्ब्न्धिव्यवधनेन बिच्छिन्नुद्धोनां परामशं 
वदतां कथमिव लज्जा नाननमानमयति १ ` 

अथ तुष्णीमेताः क्रियाः स्त्ोणाम्‌' इति याज्ञवल्क्यै- 
क्वाक्यतया चूडन्तानामेव परामर्शो नोपनयनादीनामिति 


पि कथं नाङ्गीक्रियत इति । अथ “3वाहिको विधिः स्त्रीणां 
संस्ाते वेदिकः स्मृतः । तिसेवा गुरौ वासो गृहार्थो- 
उग्निपरिक्रिया ।” इत्यग्र तनवाक्ये बिवाहस्योपनयन- 


५ ॥ि ~ ¢ 
च सस्काराणं बुद्धिस्थतया उपनयनस्यापि तद. तगंतत्वे- 


वाच्यम्‌ । तरि यमदारीतेकवाक्यतः7 उपनयनपरामर्शो- 


= १२० ) 


स्थानापत्तिविधानान्यथालुपपत््या इदमः ` संकोच ` इति 
न वाच्यम्‌ । तस्य॒ स्मृत्यन्तराभिदहितोपनयनाभावपन्ञे 
विवादस्य तत्स्थानापत्तिविधायकत्वेनापि चरितार्थत्वात्‌ । 
तस्मान्मनुवाश्ये नेदमः संफोच इति । कि चाश्वलायनेनापि 
श्ुखमग्रं त्राह्मणोऽदलिम्येतेतिः समावतं नीयमनुलेपनं 
प्रस्तुत्य “उपस्थं स्त्रो त्यने । स््रोयापदुतेषनं विदधता 


तासामप्युपनयनयुक्त _ भवति उवनयनपू्कत्वात्‌ समा-. 


वतं नस्य । 


श्रत एव सन्यासव्रह्मजिज्ञासादिकमापि उपनीतानामेव 


सत्रीणां घटते । आश्रमस्च्चयविकल्पयोरुपनयनपूर्व- 
कत्वात्‌ । तदय निगंलितोऽथः ब्रहमवादनीनां गभाष्टमादौ 
मन्त्रवत्‌ तृष्णीं चौपनयनम्‌ । ततो वेदाध्ययनं प्राग्रजोदर्श- 
नात्‌ समावतेनम्‌ । सदयोवधूना तूक्तविवाहकान्ञ वोपनयनं 
सद्य एव समावतंनं सद्य एव विवाह इति ।" 


( बीरमित्रोदये संस्कार प्रकाशः खरुड ५ विशादिलास प्रस 

„. बनारस प° ४०२ श्र ०५ ) 
सारांश यद्‌ दै कि स्तरिय के उपनयन के विषय मं हारीत 
नेल्िखादैकिदो प्रकार की स्त्रियां दोत्ती देँ ्रह्मवादिनी चौर 


24 (+ 


खद्योवधू । ब्रह्मवादिनियों का उपनयन, वेदाध्ययन, घर र्मे 
मिक्ञादि नियम होते हँ । सदयो वधो का विबाह काल के 
उपस्थित होने पर उपनयन करके विवाद कर देना चाहिये । 
यमने भी क्दादटै कि पुरा कल्प म कुमारिर्योका 
वेदाध्ययन, श्रष्यापन, गायत्री जप करना कराना इत्यादि 
विधान श्या गया है । पुराकल्प का श्थेवाद्‌- 
विशेष यह थं दै यद्यपि स्छृतिचन्द्रिकाकार ने अरथंवाद 


की विधि सवं कालीन होती दै घाधुनिक्‌ स्छृत्ति तथा श्राचार 
के साथ उस का विरोध देखकर कल्पान्तः" मँ देखा उस का 
अथे कर [दयादै। मनु ने जातकमे, नामकरण, निष्कम, 
अन्नप्राशन, चृडा कमे, उपनयन, केशान्त इन पुरुष के संस्कारो 
का विधान करकेहतका स्ति्यो के क्तिये मी “मन्तिका तु 
कार्यायम्‌ः इख श्लोक द्रारा बिधान क्षिया दै) यहां 
इयम्‌, पद से पूर्पीक्ति सात संस्कारों का प्रण दै जिन 
मँ उपल्नयन भी है शौर इख प्रद्नार च्ियों कामौ अमन्त्रकं 
उपनयन सिद्ध होतः है । जो शयम्‌" से चृड़ाक्मं पयन्तं संस्कारों 
का ग्रहण दै उपनयन श्रोर केशान्त का नदीं ठेख। कते है 


+ क्यों नदीं उन अष्ट बुद्धि दले लोगो को कच भो लन्जा आती १ 


यदि को कि याज्ञवल्ञय के वचन के साथ एकवाक्यता वा 
खमन्वय करने के लिये यहां दम चृड़ाकमे तक संस्कारो का ही 
महण करेगे उपनयनादि कां नदीं तो यम अर हारीत , 
के वाक्यो के साथ एकतास्यता बा समन्वय करने क लिये कथो 
न उपनयन को भी स्वकर क्वा जाए? 


| 
| 
| 
| 


( श्रर्‌ ). 

“वैवाहिको विधिः स्त्रीणाम्‌ इख शमगले श्लोक 
के साथ सङ्गति लगाने के लिये इयम्‌ के अर्थं संकोच करना 
चाहिये ेखा कना भी ठीक नदीं क्योकि उख का फा 
अभिप्राय किया जा सकता दे कि जिस किसी स्मृत्यन्तर का 
उपनयनाभाव का पक्त हो उस की दष्ट नै विवाह उपनयन- 
स्थानीय दै इख लिये मनु ॐ वाक्य म यम मे चूदाकमं 
तक संकोच नही, उपनयन का भी उख से प्रहरण दे। 


श्माश्वलायन ने भो स्त्रयो के समावतेन संस्कार का 
(परस्थं स्रो, उस्यादि विधि द्वारा निर्देश करते हृए उपनयन 
का कथन किया दै क्योकि समावतन उपनयन पूवेकदी दो 
खकता है । इसी लिये संन्यास ब्रह्मजिज्ञा्ा आदि, उपनीत 
सियो के दी विषय मेँ चरिताथे होता द| इस लिये खार यह्‌ 
हे कि ब्रह्मवादिन्यो का गमे से ८ ते वषं मं मन्त्र पूवेक मौर 
ओर कुं चुपचाप उपनयन संस्कार उसके पश्चात्‌ वेदाध्ययन 
वथा रजो दशन से पू समावतेन होता दे । सद्योवधुर्ो का तो 
विवाह के समय भें ही उपनयन, शीघ्र दी. खमावतेन श्रौर 
विवाद होता दे । इत्यादि 


‹ संभ्कार गणपति" का लेख 
श्री साश्छन्य द्र ने अपने “संस्कार गणपति! नामक 
पारछर गृह्य सूत्र की वि्दत व्याख्यात्मक नन्व मे श्शूद्र 


स्योपनयन' भरकर मेँ लिखा देः- 


(च १२६ ) 


अथ शद्राणायुपनयनम्‌ः-- 
आपस्तम्बः शुद्राखामदुष्टकमं सायुपनयनम्‌ । 
मद्यपान रहितानामिति कल्पकारः । 

अभ स्च्युपनयनम्‌ । यमः-- 

पुराकल्पे मारीणां मौल्जीवन्धनमिष्यते । 
अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवाचनं तथा। 
पिता पिन्यो आता वा नैनामध्यापवेत्परः । 
स्वगृहे चैव कन्याया भेत्तचयां विधीयते ॥ 
वर्जयेदजिन चीर, जटा धारण मेव च ॥ इति। 


तच्चोपनयनममन्त्रकम्‌ । 
तथा च भिताक्तरायां याज्ञवल्क्यः-- 
तृष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां, विवाहस्तु समन्त्रकः ॥ 

( संस्कार गणपति प्र० ६४२ ) 
यहां शूद्रो के उपनयन के विषय भं आपस्तम्ब के वचन को 
चदुधृत करके स्त्रियो के उपनयन के विषय मेँ यम के वचनो का 
उल्लेख करिया गया दै यद्यपि याज्ञवल्क्य के वचन के साथ उख 
को मिलाने के लिये उप अमन्त्रकं कद दिया दे। जैसेकि 
अमन्त्रिका तु कारयेयम्‌ पर विचार करते हए लिखा जा चुका 
है । अमन्त्रिका से तात्य केवल छं प्रधान विधि्योकेद्दी 
चुप चाप करने सेष्टोता £ रेष हवनादि को सव क्रियाएं तो 


| 


( १२४ ) 


मन्छर सित ही होती द । श्री रामकृष्ण भट ने संस्कार गणपति" 
के स्त्रियो के चूडाम प्रकरण मे इसी वात को कहा हैः- 

« स्मृतिरूपेणाप्याह स॒ एव हुतकरत्यं च पु वतस्यात्‌ 
स्रीणां चृ डाकृतावपि । हृतकृत्यं होमः पु वत्‌ समन्त्रकः । 
तेन प्रधानमात्रममन्त्रकभित्युक्त प्राक्‌ \। 

( संस्छार गणपति पर ६०६-६१० ) 
दस श्रकार श्यमन्तिका कार्येयम्‌ः इत्यादि श्लोको को मनु 
का यथाथं बचन मानने पर भी उससे पं दीनानाव जी 
शास जसे कट्ररपन्थियो का तात्पय सिद्ध नदीं होता । 
वतमान मटस््रति के नवम अध्याथ मे पाये जाने बाले 
नास्ति स्त्रीणां क्रिया सत्त्ररिति धमे भ्यवस्थितिः। 
निरिन्द्रिया मन्त्राश्च स््रियोञ्नृतमिति स्थितिः ॥। ६।१ 
इस श्लोक को पं दीनानाथ जी ने कदं स्थानें पर बद 
हषं के साथ इदटुधृत किय दै जिख मे कदा दै कि सियो की क्रिया 
मन्न ते नही दयोती य धमे की व्यवस्था दे । सतियो की इन्द्रियां 
नहीं दोतीं, वे मन्त्रितां रौर असत्य की तरह अशुभा वा 
असत्य स्वरूपो इ ( अनृतवदशमाः सिय इति शास्त्र- 
मर्यादा- लतकः ) यदह शास्र मर्यादा दै । 
रख श्रकार कं षलोक्‌ नैदिक्क भावना तथा परस्पर विरोध 
के कारण सवथा अमान्य रह । विचारशील पाठक इस परिणाम 
पर पटंचे विना नर्हेगे छिः- 


( १२५ ) 


नेता रूपं प्रीचन्ते, नाशं वयसि संस्थितिः । 

सूपं वा विरूपं वा, पुमानित्येन युञ्जते ॥ 

परस्चल्याच्चलचित्ताच्च, नैः स्नेद्याच्च स्वभावतः । 

रक्षिता यत्नतोऽपीह, भव्‌ ्वेता विङ्व॑ते ॥। ६।१५ 

इत्यादि श्लोक ( १४ से २१ तक ) जिन में स्तयो की 

पेट भर निन्दा कौगह दवै किसी श्री बिद्ठषी नीच पुरुष 
की रचना दै जिस ने सभी च्ति्यो पर व्यभिचार, प्र मशुल्यता, 
असत्य, काम, क्रोध, टिलता, द्रोह इत्यादि के दोष लगाने में 
भी संकोच नदीं किया । ये मनु महाराज की रचना नदीये 
सकती । 

शय्यासनमलङ्कारं, कामं क्रोधमनार्जवम्‌ । 

द्रोहभावं चर्यां च, स्त्रीभ्यो मनुरकल्पयत्‌ ॥ 

श्रथात्‌ मनु ने स्त्रियों के चन्द्र काम, क्रो य, कुटिलता, द्रोद 

छत्सित आचारादि चीजें रखदी दँ यह मनु महाराज स्वयं 
केसे कह शकते थे † यह -तो छिसी महा नीच धूतं की रचना 
है जिसने वेदों से भी अपने इन निन्दितं भावों को समर्थित 
करने का त्यन्त निन्दनीय शौर . ्रतषन्तञ्य प्रयत्न किया दे । 
स्तर्यो को निरिन्द्रियाः-अथवा इन्द्रिय रिता कना कितना 
्त्यक्ञ विरद दवै ? यशं तक कि इस कथन की अ्रसङ्गतता को 
अनुभव करते हुए कुन्द्क भद्र को इन्द्रिय का अथं प्रमा करके 
“धम॑भ्रमाण्र तिस्मृति रदितत्वान्न धर्मज्ञाः” अर्थात 


| १२६ ) 


भ्र तिस्प्रषि रदिता हाने के कारण धमं ज्ञान शून्य रेघा.लेचा- 
तानी का अथं करने को वाधितं होना पड़ा । स्वयं .पं० दीनानाध 
ज्ञी के अन्द्ररपेसे दी स्त्रियो के विषय मे अत्यन्त निन्दित 
आवना मरी हई द जो उनके लेखों से स्पष्ट दै । ये भावनाए 
वेदो के 
शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमाः 
(अथवं ६।१२२।५, ११।१।२७) इत्यादि 

तथा सुमङ्गली प्रतरणो गृहाणां सुरोवा पत्ये श्वशुराय शम्भूः। 
स्योना शध वे प्र गृहान्‌ विशेमान्‌ ॥ (्रथवे १५।२।२९) 
इत्यादि मन्दरो ॐ सवेधा विरुद्ध दहै जहौ स्िर्यो को शद्धा 
पवित्रा, १जनीया, सुःङ्गली इत्यादि बादर सूचक शव्द में 
स्मरण छिया गया है । उन को “अमन्त्राः कहना भी वेदविरुढ 
हे जसे कि पहले अनेक प्रमाणो से सिद्ध किया जा चुका दै । 
मचस्मृति के 


प्रजनाथं महामागाः पूजादौ गृहदीप्तयः । 
सरियः भ्रियश्च गेहेषु, न विशेषोऽस्ति. कश्चन ॥ मनु° ६।२६ 
अपत्यं धमंकायाणि, शुभर.पा॒ रतिरुत्तमा । 
दातधीचस्तथा स्वः, पितणामात्मनश्च ह ॥ मु० ६।२८ 
यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्त॒ न पूज्यन्ते,सवस्तित्राफ लाः क्रियाः ॥ मनु०[३।५६ 


५ +~ ^ + > ~~ 1 ए ; ह । हि =}; चनो भन 
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इत्याद) वास्तविक -्छोको को भावना के सवथा षिरुढ 
होने के कारण भीये कोक अमान्य द जौँ स्तयो को 
पूजनीया क कर अग्निहोत्रादि भसमं कार्यो का उनके अघीन 
क्षतेना बताया शवर ढै ८ 
भरी २० दीनानाथ जी ने “नबे कन्या न युवविः" इष 
श्लोक को तोड़ मरो कर ली मात्र के दोठ्कम 
नियेध परक रथं करने का सिर तोढ़यल किया ह 
परन्तु उसमे उन भरुमात्र भी सफलता नदीं मिली । 
श्याप कन्या का अथं अविवादिता मौर युवतिः को 
स्मरथ ‹विर्वादिता' करके पीदा चुंडाना चाहते ई पर युवतिः 
का विवादिता मात्र (चादे बह ७०-८० वषं की वृद्धा हो ) भष 
करना सर्वथा कपोल कल्पित दै । किसी पोराणिक भाष्यकार 
क्के रेखा अथं कर देने सं बह प्रामाणिक नदी घन जाता। 
चाधारणतया बाला, युदतिः, रोदा अर बद्धा शब्दों का प्रयोग 
शयु की दृष्टि से निम्न सुप्रसिद्ध ऋक मे बताया गयाडे। जो 
संस्कृतकोषो तथा चष्टे की विख्यात संसृत अप्रेजी डिक्श- 
नरी मे उदधृत किया गया दे कः -- 

“्रापोडशाद्‌ भवेद्‌ बाला त्रिंशता तरुणी षता । 
पश्चपश्चाशता प्रौढा शद्धा स्याचदनन्तरम्‌ ॥ 
अथात्‌ १६ से कम रायु की कन्या वाला, १६ से ० तक 
सरणी बा युवती, ६० से ४५ तक प्रोदा मौर उख के पश्चात्‌ बद्धा 
कहलाती द । इख प्रकार यह्‌ स्पष्ट हे छि “न च कन्या न युवतिः» 


(4 १२७ ) 
इत्यादि, वास्तविक कोको की भावना रे सवेथां विरुद 
होने के कारश भीये ऋक अमान्य द जर स्तयो को 
पूजनीया कद कर अग्निहोत्रादि धमं कार्यो का उनके भघीन 
होना बताया गया हे । 
भरी प॑ं० दीनानाथ जी ने “नबे कन्यान युदविः" इ 
कोक को तोड़ मरोड़ कर सखी मात्र के शोदकम 
लियेध ` परक थं करने का सिर तोढ्यत्न किया हे 
परन्तु उसमे न्द अरुमात्र भी खफलता नदीं मिल । 
श्प कन्या का अथं विवाहिता धौर युवतिः को 
अथं ‹विवादिताः करके पीदा छुंड़ाना चाहते दै पर युवतिः 
का विवादिता मात्र (चाहे बह्‌ ७०-८० वषं की वृद्धा हो ) प्रथं 
करना सर्वथा कपोल कल्पित दै । किसी पौराणिक भाष्यकार 
छे रेखा रथं कर देने खं वह प्रामाणिक नदी षन जाता। 
खाधारणतया बाला, युवतिः, भ्रोदा शौर बद्धा शदो का प्रयोग 
शयु की दृष्टि से निम्न सुप्रथिद्ध छेक म बताया गया हे।जो 
संस्कृतकोषो तथः चष्टे की विख्यात संस्छृत अ प्रेी डिक्श- 
नरी में दृधृत किया गया दे कः -- 
“ञ्रापोडशाद्‌ भवेद्‌ बाला त्रिशता तरुणी मता । 
पश्चपश्चाशता प्रौढा बद्धा स्याचदनन्तरम्‌ ॥ 


अथात्‌ १६ से कम चायु की कन्या वाला, १६ से ३० तक 
तरुणी बा युवती, १० से ५५ तक प्रोद़ा ओर उख के पश्चात्‌ बद्धा 
कहलाती द । इस प्रकार यह स्पष्ट दै कि “न च कन्या न युवतिः” 


& श्ट ) 
इख रोक में होदृकमाथं निषे कन्या ओर युवतिर्यों पर 
((खाधारण तया ३० वषे की आयु वालो स्तर्यो पर, लग सकता है 
उखसे अधिक: आयु की स्वरियों पर नदीं । ३० वषं से अधिक 
यु मे जव कि ज्ञान पयांप्न परिपक्व हो.सकताद शोद्कायं 
कराने का भी पूणं अधिकार इस शोक से सिद्ध होता द । 


“अग्निहोत्रस्य श्र.षा सन्ध्योपासनमेव च । 
इथ छक के विषय मे गो मनुस्छृति केक पुराने 


संस्करणों में पाया जाताथा जसे कि स्मृतिर्न मेंमनु के 


नाम से उदूधृत किया गया हे ( देखो ङुल्ट्क भद्र का सित 
मनुस्छति चौखम्भा सस्छृत भ्न्थ माला बनारस संवत्‌ १६६२ 
संस्करण परिशिष्ट ए० १) 
पहले १० दीनानाथ जीः ने ३ जून १६४७ क 
(सिद्धान्तः मे लिख दिया फि याप इसे सनु का पद्य 
बतलाते हं पर यह भ्रचिप्न दे । आश्चयं है कि यह शोक संख्या 
भँ गणित न होने पर भी आप को इस की प्रव्यक्त भी 
भ्रर्िप्नता क्यों नदीं सी) प्रकप्न होने आ अन्य 
भ्रमाण यह दै कि किसी भी टीकाकार ने इस की व्याख्या नहीं 
की ।१...“चास्वयं दे कि प्रक्षिप्त पद को मनु कह देते हँ 
( सिद्धान्त ३ जून १६७६ ) 
इख लेखसं सुञचे इस बात पर प्रसन्नता हूर कि पं 
दीनानाथ जी. जैसे कटर पन्थी को मी अव मानना पड़ा कि 
मनु- के नाम से कर श्लोक भक्िप्न कर दिये गये । दीकाकार 


( -१२६९ ) 


तेये ~ 

। सिक होने के कारण इख प्रकार के स्पष्ट चरथो क लिये 

भा चन्भ्योपाखना चौर अग्निदोत्र का विधान करने वाले श्लोक पर 
मोनावलम्बन कर गये अथवा उसे अपने मन्तन्यविरद्ध जानकर 


 किन्दीं संज्कचितं विचारबालों ने मलस्पृति से दी निकाल 
दिया तो इस मे श्राश्च्यं की को वात रही । अप जिख 
, महाभारत के क उटपटांग वेद विष्ढ, स्त्रियो की निन्दा 


रने , परक श्लोको; को निस्संकोच विना विवेक के उदुधृत कर देते 
के ह उसके विषय म भी आप के अभिमत मान्य अन्ध गरूड 
हित पुराण मे स्पष्ट लिखा है किः-- 

६२ दैत्याः स्वे विग्रहलेषु भत्वा 

ह कलौ युगे भारते षट्‌ पस्‌ याम्‌ । 

र निष्कास्य ` कांिन्नवनिर्मितानां 


निवेशनं तत्र इरवन्ति नित्यम्‌ }} 
( गरुडपुराण, ब्रह्मकाण्ड श्र० १ छोक० ५६ ) 
अर्यात्‌ राक्तस कलियुग भे त्राहमण कुल में उसनन होकर 
भारत के ६ हजार श्लोको मे से श्रनेक श्लोको को निकाल 
, कर उनके स्थान पर नये घटे हए अनेक कृत्रिम श्लोकों का 
अक्ष कर देते ह । यदी वात श्री मध्वाचायं ने 
क्वचिद्‌ ग्रन्थान्‌ प्रक्षिपन्ति कृ्रचिदन्तरितानपि । 
ऊय : क्वचिच्च व्यत्यासं, प्रमादात्‌ कपचिदन्यथा । 
अलुःपसाः अपि अन्था ग्याङुला इति सवशः ॥ 


| १३० ) 
महा भारततात्पयं निणंय अ० २ म कही दह 
जिसको इसी अध्याय मे पहले श्दुधृत किया जा युका 
ह ढि स्वार्था लोग कीं प्न्थों मे वचनो को प्रक्षिप कर 
देते द, कीं (निकाल देते ई, कीं भ्रमाद्‌ से या जान वू कर 
बदल देते दँ इस प्रकार प्राचीन भ्रन्थ बड़ व्याकुल वा भरनव्यस्त 
हो गये है । यह्‌ गड्वदङ़ स्पृतियों मे वहत दी अधिक हई हे 
जेसे किं परस्पर विरुद्ध धचर्नो से सष्ठ सिद्ध होता दै । इस 
भ्रकार प्रक्षिप्त कष देने से काम न चलता देख अ्रौर उससे अपने 
पत्त की हानि देख कर पं० दीनानाथ जी ने उस श्लोक के अर्थं 
बदलने का दुस्खाषटस क्रिया दे । “अग्निहोत्रस्य शुश्र.षा' छ 
अथं “केवल अग्नि स्थान कीसेवा इष्टदै होम नदी रेवा 
उन्दने लिख दिया दै जो वेदादि सत्य शास्त्रों ॐ स्पष्ट वचना 
के विरुद दै । दम इसी अभ्याय मे या स्पती समनप्रा सुसुतं 
भच धावरतः। देवासो -नित्ययाशरा ॥ 

( ऋ ८।३१।५ )} 
“वि त्वा ततस्‌ मिथुना अवस्यवः" ( छ० अष्टक २ 
गे १६ ० ३) “वीतिहोत्रा कृतदवब" ऋ ८।६१।६* 
इत्यादि {मन्त्रो को सायणमाष्य सहित पहले उद्धृत कर 
चुके दै जिसमें सायखाचायं ने स्वयं पोराणिक कुसंस्कार षश 
॥स्िर्यो के वेदाधिकार का कदी र्‌ निषेध करते हुए मी स्पष्ट 
¡ स्वीकार किया ह कि पति-पत्नी दोना के यज्ञ करने का बिघान 
श्र एेखा कुरने बालो की स्तुति इन मन्जो में पाई जाती हे । 


1 १३१ ) 
शयत्र जने दम्पत्योः स्तुतिः । यो य्ृकारिणौ 
जायापती) -सोमामिषधं इरूतः तौ ष्टारौ 
सर्वदा ¦ शअरन्न॒सदितौः तिष्ठताम्‌ ॥ श्यादि 
‡ जी के ऋग्वेद भाष्य ब शब्द दै जिनका सिवाय 
कोई अर्थ।दो दी नहीं सकता, कि जो यज्ञ करने बलि 
पत्नी होते ह उन को पुत्र, धन तथा दीर्य प्राप्त होती ह। 
भवि त्वा ततस्‌ मिथुना अवस्यवः के भाष्य भ॑ गयणा- 
को लिखना पदा किं ध्यद्यपि च्िया नास्ति परथगधि- 
ूर्मीमां षायां षष्ठेऽधिकाराध्याये ठतीय- 
त्यां बिया अस्त्येवाधिकारः स॒ च पत्वा 
ति प्रपञ्चितत्वात्‌ । “जायापती अग्निमादधीयाताम्‌' 
विधानात्‌ स्यृतिषु च (नास्ति सीणां पथग्यज्ञो 
न व्रतम्‌ इति (मनु ५। १५५ ) इति प्रथगधिकार- 
स्वैव निवारितत्वाषस्त्येव द्वियाः पत्या शहाधिकारः । 
अष्ययनामावेऽपि वेदं पल््ये प्रदाय वाचयेत्‌ इति 
आश्चला. १।५११ सूत्रकार चनात्‌ “पत्न्यन्वास्ते .इत्यारि 
विधिषु सुप्रजसस्त्वा वयम्‌ इत्यादि भन्त्रविधानाद्‌ यत्र 
इचनमस्ति तत्रास्त्येव मन्त्ेऽधिक्ारः तस्माद्‌ मिथुना (1 


ततस इस्येतद्‌ भुक्तम्‌ ॥ 


& १३२ ) 
(सायणकृत ऋग्वेद भाष्य अष्टक २ वग २० ०३ श््तोक 


इस मे खायणाचाय' जी ने लिखा कि यथपि स्त्री को कि तत 
यज्ञ करने का अधिकार नदी दे तथापि पूर्वं मीमांसा के भय 
पति केसा उसका यज्ञादि करने का अधिकार दै जाता 
स्त्रियों के लिए अनेक मन्त्रो के पदन का विधान हे जहां न अप 
विधान दे उन मन्त्रो छो पद़ने का उख का अधिकर अवह मलु् 
मलुस्छति भें निषे पति से प्थक. यज्ञ कादेन कि यज्ञ कैक 


इस लेख में श्री सायणाचायं जीने यद्यपि कुचं 
पोराणिक संस्कार वश ड़ ली ह तंर्थाप यह्‌ स्पष्ट 
स्त्रयो के पति के साध यज्ञादि करने ओर अनेक वेदम टुत 
को पदृने का अधिकार र्द स्वोकार करना पडाटे ज्जि 
अस्वीकार करना पं० दीनानाथ जी की हटधमिता चनौर = 
संचित मनोवृत्ति को सूचित करता दवै। “यत्परः 
ख शब्दाः" इस की दुहाष्टं देने बाले शास्त्री जी ८ 

सा क्ोमवघना नित्यं, हृष्टा ब्रतपरायणा । 


अग्नि जुहोति स्म॒ तदा, मन््रवित्कृतभङ्गला ॥ '\| ¦ अः 
। बाल्मीकि रामायण अ्रयोभ्या कारुड सगे २०।१४ 3" 
सन््याकालमनाः श्यामा ध. वमे्यति जानकी । 


नदीं चेमां शभजलां, ` सन्ष्यार्थे वरवरणिनी ॥ 
- खन्द्र काएड १४।४ 


= १३३ ) 


शतो के जिन मे कौशल्या देवी जो तथा सीता देवी 
अग्नि दोत्र तथा खन्ध्या करने का स्पष्ट वणेन दहे अथे 
ले जैसे कि श्रगले अनध्याय म दिखाया जाएगा । 
भय से इस मलुस्छरति विषयक प्रकरण को यदीं समाप्त 
ज्ञाता दे) मलुस्दि अरर उसके मेधातिथिभाष्य मँ 
अधिक परिवतेन हृए ई यह श्री गङ्गानाव स द्वारा खम्पा- 
पयति कै मेधातिथि भाष्य केनि्न स्तोक सेभीजो 
श्भ्यायेो के अन्तम पाया जाता दै ज्ञात होता द । निष्पत्त 
विद्धान्‌ उख पर अवश्य ध्यान देँ । बह स्लोकं यद्‌ देः- 


7 कपि मनुस्परति स्तदुचिता व्याख्पापि मेधातिथेः 
छप्तैव विधेवेशत्करचिदपि पराप्यं न तत्पुस्तकम्‌ । 

ने मदनः सहारणदुतो देशान्तरादाहते 
द्ध रमचो करत्‌ तत इतस्ततपुस्तदर लितेः ॥ 


( मेघातिथि रचित मजु माष्यखददित मनुस्छृते रूपोद्धातः 
--महासदोपाभ्याय गङ्गानाथ सा लिखितः खण्ड ३ प्र०१ ) 


, च्रयोत्‌ कोई मान्य मनस्यति थी द्मौर उसकी मेधातिथि 
उचितं व्याख्या थी । मेधातिथि व्याख्या खदित वई मनुस्पृति 


लुप्त हो गई श्र कीं मिलती न थौ । तब मदन 
ने इधर उधर लिखा हई करई पुस्तकों से उका जीर्णो- 


करवाया। 


= १३४ )} 

एसी अवस्था मं बतेमान मनुस्शृति के सब श्लोकों 
सचञुच मनु का वचन सखमफना सवधा अनुचित हे । 
अनेक भ्रक्तेप हए ह । अतः उसके बेद्‌ विरुद सियो कौ 
तथा वेदानधिकार सूचक श्लोकों को प्रामाखिक मानने को 
कमी वाधित नही, हो सकते । 


हारीत धमं सूत के वचन 
कन्याओं के उपनयन श्र वेदाभ्ययन के विषय भ्म हारं 
॥धमेसूत्र च.२१।२०-२४ केश्वचन इससे पूवं १.७३-७५ में 
क्िजा चुके निने दो प्रकार षी स्त्रिमों का 
करते हृए कदा हे किः- 


दवििधाः स्रियो ब्रह्मवादिन्यः सदोवधवश्च 
तत्र ब्रह्मवादिनीनाञुपनयनम्‌ अग्नीन्धनं वेदाध्ययनं र 
भिक्ताचयां च । सोवधूनां तूपस्थिते विवाहे 
कथंचिदुपनयनं कृत्वा विवाहः कार्य; ।।'' 
( हारीत धमे सूत्र २१। २०-२४ ) 


अथोत्‌ ब्रह्मवादिनी आर सथोवधू ये दो प्रकार 
खयां होतो । उन मसे त्रह्वादिनियों का उपनयन, 


नियम होते द । सदयोवधु्मों के लिये भी उपनयन आवश्यक 
किन्तु वह विवाद काल उपध्थित दोने पर करा दिय 
जातादे। 


£ १३५ ) 


। हारीतने स्त्रियो केयेदो विभाग (जो उन के शमय 
्रचलित वे ) वर्णन करते हए भूमिका के ईरूप में अपनी 
स्पष्ट शब्दो मे प्रकट कर दी दे फि। 
“न शद्रसमाः स्ियः। नहि शुद्रयोनौ बराश- 
तरियतेश्या जायन्ते तस्माच्छन्दसा स्त्रियः संस्कार्या; ।॥” 
अर्थात्‌ स्तयां श्रो ॐ समान नदीं दै । शूद्र योनि 
अर्थात्‌ अशिक्षिता मातारा क उदर से न्रा, स्त्रिय, वेश्य, 
साधारणतया नदीं होते इख लिये ।वेद दारा स्त्रियों के खव 
संस्कार कराने चाहिये चौर वेद्‌ द्वारा उन संरछृता ( उत्तम 
संस्कार युक्ता जिससे बे सन्तान पर उत्तम संस्कार डालने में 


सम ष्टो सके ) करना चादिये । र 
हारीत [क ये वचन वेदालुद्रूल होने से मान्य द रोर 


त्यन्त स्पष्ट ह । इन वचनो को. पराशरमाधवीयः स्मृति 
चन्द्रिका, चतुविशति मत संग्रह, कमलाकर भद्र श्रणीत 
शनिणेय सिन्धु, भद्रयज्ञेश्वर रचित “आयेवियासुघाकरः, शुचित्रत 
जी शारी छत "छगथः सक्त संग्रह, रामङ्ृष्ण भद्र विरचित 
"संस्कार गणपति, इत्यादि अनेक प्न्धो मे इदुधृत क्रिया गया हे 
जञेसे कि ७३-७४ पष्ठ मेँ दिखाया गयादै किन्तु दुभ्ख की 


` बात यदे कि प्रायः इन सबअन्धो के लेखकों ने इन व चनों 


के इतने स्पष्ट होने पर भी यह्‌ कद्‌ कर छङ़ाने की चेष्टाकी 
हे किये विधान कल्पान्तर या युगान्तर विषयक द । उदाहरणाय 
कमलाकर अद्र ने 'निणेय सिन्धु भँ इन वचनो को 


| १३६ ) 


“यत्त. हारीतः-- द्विविधाः जियः... तत्र बरहमवादिनी 
नापुपनयन मग्नीन्धनं वेदाष्ययनम्‌. ........ कायम्‌ 
तद्‌ युगान्तर विषयम्‌ । 
“पुराकल्पेषु नारीणां मौजी बन्धनमिष्यते । 
अध्यापनं च वेदानां, सावित्री. वाचनं तथा" इति 
यमोक्त ; । ' 

श्रथोत्‌ “जो हारीत ने यद्‌ कष्ठ दैकिदोभ्रकारकोवधू 
होती द एक व्रह्मवादिनी दूखरो सयोवधू । उन मेँ त्र्वादिनि्यो 
का उपनयन, अग्नीन्धन, वेद्‌ {पढना ओर पने घरमे मिक्ता 
मांगना, करना चाद्ये श्रौर सद्योवधुखं का उपनयन कर के 
विवाद करे । य युगान्तर ( अन्य युगं ) के विषय मे हे क्योकि 
यम ने कष्टा है छ पले कल्पो म खिर्यो को मोञ्जी वाधना 
वेदों का पदाना चौर गायन्ती का उपदेश इष्ट था !” 

( देखो निणेय सिन्धु-टीकाकार पं मिदिरचन्द्र॒ शमां 

नवल शोर प्रेख लखनऊ सन्‌ १६३३ १०४१० ) 

देखा दी स्मृति चन्द्रिका, (चतुंवंशति मतसर" इत्यादि 


के लेखकों ने लिखा हे । 


किन्तु यह वात कपोल कल्पित दै हारीत के शब्दो मे इष 
वात की कोई ष्वनि नदं कि उन का यह्‌ व्मादेश कि 
(तरमाच्छन्दसा स्त्रियः संस्कार्या” 
श्र्था्‌ वेद्‌ दारा स्त्रयो के संस्कार करने चादियं ओर दं 


क्ष 
॥ | 


॥ १३५. | 


वेद्‌ के उपदेश द्वारा उत्तम संस्कार युक्ता बनाना ाहियं किसी . 
अन्यकल्य वा युग विषयक है। “716 ४९९१८ [.ध्फ 
श 7)2्९ नामक अत्युत्तम भ्नन्थ के लेखक सुप्रसिद्ध दाक्तिणात्य 
विद्ठान्‌ श्रौ महादेव शस्त्री ने जो मैसूर भ्राच्य विद्या विभाग 
पुस्तकालय रे अभ्यक्ते इस विषयमे ठीक दी लिखा था. 
कि प्श) ४8 ५०९७ ०0६ ंर€ ४8 10. प०१७७६७०६ ६३४ 
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8016 ९0९९70४ 7688008 9 18 र<. “(16 ४९वा९ 
1.8 9 10811 26 २. 30) 


अथात्‌ दारीत दमे-दस बात की कोई सुचना नदीं देता कि . 
बड किसी पूतं कल्प वा युग को लुप्त प्रथा का उल्लेख कर रदा ` 
दे इस के अभिपरीत वह जिस नियम का उल्लेख करता दै 
कि सर्य के बेशक संस्कार श्रवश्य होने चादियं उस पर 
बल दते हए उस्र के युक्तियुक्तं कारण देता दै । 


यह्‌ मी स्पष्ट है कि हारीत स्वयं पूवे कल्प वा युए का नदीं 
क्योंकि ्रापस्तस्ब ने उस का समकालीन चाये के 
रूप मे उल्लेख शिया द । श्री महादेषं शस्त्री ने इसलिये 
उपसंहार करते हए ठीक ही क्िखा हे क ““दारीत का जीवित 
कालजोकोई्‌ भी दहो उस का कन्याश्च के उपनयन तथा 


&| शद ) 


बेदाध्ययनादि विषयक विधान वेदानुक्रूल होने से हमारे लिये 
शवांचीन स्मृतिकारों की अपेत्ता अधिक मान्य दै ।” 


प॑ं० दीनानाथ जी शास्त्री की हठधरमिता ओर दुराग्रह 
इखसे स्पष्ट दै कि नोने दारीत के सूरो में प्रयुक्त उपनयन 
का अथे "पति के खमोपः लाना यह्‌ करने की निन्दनीय चेष्टा 
कीद्े जो अनन्य किसी भी कटर पोराणिकं भाष्यकार वा 
निबन्धकार ने नदीं की । उनके श्रनुखार “उपनयनं छत्वा विवाहः 
कायः का श्रथ यहदैकि पति के समोप लाकर कन्याका 
विवाह कर देना चादिये मानो कि पति के समीप लाये विना 
भी उन के अभिमत प्रिय प्रतिनिधिवाद्‌ वा 704 से बिवाह 
हो सकता द जिससे उसके उल्लेख करने की आवश्यकता थी । 
देसी हठधमिता वा दुराग्रह ॑का जिसकी निष्पक्तपात विदान्‌ 


निन्दा किये विना न रगे हमे उत्तर देने की कोट श्रावश्यकता ` 


रतत नदीं दयोती। प॑ण्दीनानाधजी के प्रायः लेख एेसो दो असङ्गत 
शरोर दुराप्रह सूचक वातां से भरे हृए होते द यद्यपि लम्बे 
शौर सार शृन्य लेख लिखने का उन व्यसन खा प्रतीत दोता दे} 


यमस्मृति के वचन 


यमस्मृति के 
पुराकल्पेषु नारीणां मौज्ञीबन्धनमिष्यते । 
अण्यापनं च देदानां, सावित्रीवाचनं तथा ॥ 


& १३६ ) 


ये इत्यादि वचना को पहले प्रकर णानुखार उद्धृत क्या जाचुका 
दै। पौराणिक भाष्यकारो ने इन्दी वचनो को कन्यार्थं के 
उपनयन अर वेदाध्ययन के अधिकारको इस युग में न स्वीकार 


> करने के क्लिये युख्य आधार वा ठाल बनाया है किन्तु उनका 
टा खा करना सेधा अनुचित दै । ‹ पुराकल्पेषु" का अथे शवे काल 
वा मे निमित यज्ञविधिप्रतिपाद्क भ्रन्धो मे" रेखा ही लेना ठीके 
हः न कि पूवं कल्प में । 

य "करप का अथं 

् उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः। 

। सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्तते ॥ 

नन्‌ ( मु ° २। १४०) 

ता इत्यादि शोको के माघ्य मँ समी भाष्यकारो ने “कल्यो यज्ञ 
3 विधा (इल्ट्कः) कल्पशब्दः सबद्गप्रदशंनार्थः (भेधातिधिः) 
; इत्यादि रूपमे देते हृए उस का श्रथ यज्ञविद्या बा उस, के 


प्रतिपादक म्न्थश्ा कियाद जो वेदाङ्गो भे से एकदे श्नौर 
,॥. जिसमें यज्ञ विद्या का सुख्यतया वणेन हे । उत्तररामचरितमें 
° ज्ये (कात्रकन्पेनोपनीय' इन शदो का अर्थं वीर राघवा- 
चा्यादि ने “कल्प्यते ऽतुष्ठीयते ऽनेनेति कल्पः अनुष्टान- 
परिपादीप्रकाशको ग्रन्थः" इस ल्पमें कियाद कि यज्ञादि के 

क्रम को बतलाने बाला भन्थ । यदौ अथं कोष मं मी पाया जाता 


जकः पो 


रौ 


[& १४० ) 
हे । इन के अरतिरक्त न्यायदशंन अ° २ ्राहिकरसू ०६३मं 


` (स्तुतिर्निन्दा परङृतिः पुराकल्प इत्यथेवाद्‌ः 'इस सञ्च मेँ 


शमाये पुराकल्प का अथं वारस्यायन सुनि ने अपने भाष्य में 


^देतिहयसमाचरितो विधिः पुराकल्पः रेसा लिखा दे 
अर विधि का श्रथ पूवं सूत्र श्रिधिर्विधायकः के भाष्यमें 


“द्‌ वाक्यं विधायकं चोदकं स विधिः” देखा क्वा दे । 
इस प्रकार पुराकल्प का अथं इतिदास से समथित विधान- 
अथवा तस्ातपादक म्रन्थ होता दै जो यमस्ति के इस श्लोक 
म सङ्गत दी होता दै। महामहोपाध्याय स्व० पं शिबदत्त जी 
शर्मा ने इस विषय मेँ ठीक दी लिखा था किः - 
पुराकल्प इति । कल्पपदमत्र न ॒बाक्ञाहोरात्रपरम्‌ । 
यतः अस्मिनपि कल्पे सीतादेव्याः पन्ष्योपासनं रामायणे 
मार्गमितरेयीप्रभृतीनां त्रहमपरायणस्वं बृहदारण्यकादौ 
स्पष्टं प्रतीयते किन्तु पडङ्खन्तगंतवेदिककरमप्रक्रिया- 
परदशंकषू्परम्‌ । अतएव प्रावृतां यज्ञोपवीतिनीमभ्युदा- 
नयन्‌ इति गोभिलीय गृ्यघ्र्र यज्ञोपवोतिनीम्‌' 
इति पदम्‌ ।" 
अर्थात्‌ यहां कल्प शब्द्‌ ब्राह्म अहोरात्र का वाची नदीं 


दे क्योकि इसी कल्प मे रामायण मे सीता देवी के सन्ध्योपासन 


करने ओर वहदार्यकोपनिषदादि मेँ गागं मत्रेयी आदि 


कीः 


स्वि १४१ ) 
की ब्रह्म ( वेद्‌ ) परायणता का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता दे। 
किन्तु कल्प से तात्पयं वेद के ६ रङ्गो के अन्तगेत वेदिक 
कर्मो के क्रम आदि को सूचित करने बाले सूतप्रन्थ से दे दसी ` 
लिये गोभिल गृह्यसूत्र मे स्त्री के लिये “यज्ञोपवीतिनीम्‌' इस 
पद्‌ का प्रयोग ह। स्व० श्री पं शिवदत्त जी शमा अत्यन्त 
सुप्रसिद्ध खनातनधमाभिमानी ` विष्ठान्‌ ये जिनकी बिद्रत्ता किसी 
भी अवस्था में पं० दीनानाथ जीसेकमनथी। 
श्री पं० गङ्गप्रसाद जी शास्त्री सनातनधर्मोपदेशक ने 
मी “अद्कूतोद्धार निणेयः नामक उत्तममन्थ भँ "पुराकल्पेषु" इल 
का श्रथ पुराकल्प अर्धो मँ म्वियो को यज्ञोपवीत का दिघान 
कहा गया दै" एसा ही प्र० ४८ मै शिया दै 
श्री प॑र दीनानाथ जी ने पं० गङ्गाप्रसाद जी शास्त्री जेसे 
उदार सनातनधर्माभिमानी विद्ठान्‌ के लिये बडे श्चपमान जनक 
अनुचित शब्दो का प्रयोग किया हे छन्तु उनसे किसी कौ ‡ 
यौम्यता मेँ कोई अन्तर नदीं श्राता [केवल लेखक की ्रपनी 
श्रयोग्यता ओर दुराग्रह सूचित होते द । जिन्दो ने “पुराकल्पेषु 
का उपयुक्त युक्ति संगत अथे नदीं लिया उन्दोनि इख का अथं 
“पूं युन म"? रेखा रर दिया द जैसे कि निणेयसिन्धु के उद्धरण 
म पाठो ने देखा दोगा । महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शमां 
श्नौर प॑० परमेश्वरानन्द कृत व्याख्या सहित वैय्याकरणसिद्धान्व- 
कोयुदी मे तो इस यमस्यृति के वचन का पाठी 


"पा प 


| १४२ ) 


पुरायुगेषु नारीणां मोञ्जीबन्धनमिष्यते । 
श्रध्यापनं च वेदानां सावित्रीवाचनं तथा 
यह देते हृए ल्लिला दै कि युगान्तरे ब्रह्मवादिन्यः स्यः 
सन्ति तद्विषयकमिदम्‌ उपाध्याया स्त्री आचार्या स्री 
इत्यदि । [सिद्धान्त कोमुदी ०५६६ मोतीलाल बनारसीदास 
हारा प्रकाशित ] 
यद्यपि इख अथे को हम ठीक नदीं खमते तथापि शवसे 
यदह अवश्य सिद्ध होता दे कि सत्ययुग त्रेता श्रोर दापुर युग में 
कन्यानां का उपनयन होता था अ्ओोर वे वेद्‌ का अध्ययन 
अध्यापनादि करती थीं । कलियुग की अपेत्ञा वैदिक धमेका 
प्रचार उन युगो में अधिक था इस वात को सव विद्धान्‌ मानते ही 
है इस लिये इष अथे के करने पर भो स्त्रियों के वेदाध्ययन वथा 
अभ्यापनादिके अधिकार की वेदानुक्रूलता ओर प्राचीनता 
सिद्ध होती ह। 


वसिष्ठ स्मृति का वचन 


वसिष्ठ स्मृति के २१ वे अध्यायमें स्तयो के गायत्री जप 
इत्यादि का स्पष्ट । वधान निम्न वचनां हारा पाया जाता दैः- 
मनसा मतु रभिचारे त्रिरात्र यावकं चीरोदनं वा 
शञ्जानाऽधः शयीत उर्व त्रिरात्रादप्सु निमग्नायाः 


& १४३ ) 


साविन्ष्टरतेन शिरोभि इयत्‌ पूता भवतीति विज्ञा 
यते ।। २१-७ ॥ वाकसम्बन्ध एतदेव मासं चरितोध्वे 
मासादप्॒ निमग्नायाः सावित्या्तर्भिर्टशतेः 
शिरोभिलहयात्‌ पूता भवतीति विज्ञायते ॥ २९ ॥ 


[आनन्दाश्रम पूना संस्करण २७ स्मृतीनां समुच्चये 


 बसिष्ठस्छतिः ष्° २२१ | 


ल्लये मनसे मी पति के लिये किंसी प्रकार का 


यहाँ स्री के 
शूप मे १०८ अथवा ३२०० 


बुरा भाव श्राने पर प्रायध्ित्त के 
बार साविःी मन्त्र ८।भूयुैः स्वः । तत्‌ सवितुवैरेण्यं भगो 
देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
इस के जप का विधान द । सावित्री वा गायन्नी मन्त्र 
को वेद्‌ माता केनामसेभी पुकारा जाता द । स्तुता मया 
वरदा वेदमाता । प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ ॥ 
[ अथवे १६ । इत्यादि मे इसी वेद॒ माता शब्द्‌ का 
रयोग दै शरोर उसे द्विजो को पवित्र कृरने वाल्ला कदां 
ह । प्राचीन वैदिक नियमातुसार उपनयन के पश्चात्‌ वेदारम्भ 
संस्कार के समय इस पवित्र वेद्‌ मन्त्र का गुड शिष्य को उपदेश 
देते द इस लिये ठेखा कथन उपयुक्त ही दै । बह उपनयन 
<शु्धासामदुषटडमंणामुपनयनम्‌ ” इख ्भापस्तम्ब के वचना- 


त । ४ | 


# ४ ` 

१( ^ 

खंसार शूदर ङलोत्यन्न बुद्धिमान श्रौर मय सेवनादि रदित धामि- 
वालको का भो होता दै जसा कि विदधव्रर रामकृष्ण भटर विरचित 
पारस्कर गद्य सूत्र को विस्तृत व्याख्यात्मक “संस्कार 
गणपति" के “अथ ॒शुदराणामुपनयनम्‌" इस शीषेक के नीचे 
आपस्तम्बः शद्राणामदुषटक्मंणायुपनयनम्‌ । मद्यपान 
रहितानामिति कल्पतरुकारः ॥ 


[ स स्कार गणपति च॑खम्भा मन्थ माला प्र०६४२ ]इत्यादि 
से स्पष्ट दे । “यथेमां वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः । 
( यजु २६।२ ) इत्यादि दिक आदेश जिनकी मनुष्य मात्र 
के वेदाधिकार विषयक व्याख्या महदपि दयानन्द्‌ जी के अतिरिक्त 
सप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं ओरी सत्यव्रत जी सामश्रमी, वैदिक 
नि स्वामी हरिप्रसाद जी आदि ने रेतरेयालोचन प० १७ 
स्वाध्याय संहिता ए ८२ इत्यादि की हे इस विषयमे 
स्पष्ट दी दै यद्यपि पं दीनानाथ जौ ॐ इस विषयक 


विचार भी अत्यन्त संकुचित ह जिनकी आलोचना का यह उप- 


युक्त अवसर नीं । उपनयनं के दिना गायत्री मन्त्र का जप 


श्राचीन वेदिक परम्परा के खकंवा विरद होने के कारण इस 
विधान सेभी सियो चं चेश्ञोपबोत (जिस का हारीतने 


ब्रह्मवादिनी आओओर स्योकधू दोनों श्रकार छी स्रियो ऊ क्ये 
विधान किया दे ) स्पष्टतया सुषित होता दै । 


< १४५ ) 


प्रजापति स्मृति, उद्यमस्परति श्रादि के छ वचनो से 
उपनयन सिद्धिः-- 
मलुस्छति कै “्रतध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ॥' 
( मनु० २।३६ ) तथा न बे कन्या न युवतिः" (११।३६) इस 
शोक मे राये “असंरछृताः पद्‌ का अथं कुल्खक भट्रादि ने 
(अनुपनीत श्र्थात्‌ उपनयन संस्कार रदित रेखा किया दै । 
यदी श्रथः यदि अन्य स्मरृतिवचनों मेँ माना जाए तो 
कन्या्नों का उपनयन श्रौर न होने पर उनका वृषली बा 
शूद्रा सममा जाना स्पष्ट सिद्ध होता दै । उदादरणाथे निम्न 
स्मृति वचनां को लीजिये जरह श्रसंस्छृता शब्द का प्रयोग 
डा हे ओर उखकी निन्दा दै-- 


 ्रजापति स्मृतिः- 


पितुरगेे तु या कन्या रजः परश्यत्यसंस्छृत। । 
सा कन्या वृषली ज्ञेया तत्पतिव्र षलीपतिः । ८५॥ 


चद्‌ यम स्मृतिः- 
पितु हे त॒ या कन्या पश्यत्यसंस्कृता रजः । 
भर.णहत्या पितुस्तस्याः कन्या सा व्रषली स्छृता ॥ ३।१८॥ 
यस्तां विवाहयेत्कन्यां ब्राह्मणो मदमोदितः। 
असंमाष्यो ह्यपांक्तेयः, स विप्रो वृषलीपतिः ॥ ३।१९॥ 


त १४६ ). 
देवलः-- 
पितुगृहे तु या कन्या, रजः परयत्यसंस्कृता । 
कन्या वृषली ज्ञेया, तद्धतां वृषलीपतिः ॥ 
इन शलोक मे यह कदा गयादे फ़ जो कम्या पिता के 


` घर मे उपनयन संस्कार के विना ऋतुमतो दो जातौ हे वद 


बरृषल्ी वा शद्रा कदाती ओर उसका पति शूद्रापति सममा 
ज्ञाता द । बह भाषण करने योम्य ओरं ब्राह्मणो कौ पंक्ति में 
बैठने योग्य भी नदीं रहती । उ्के पिता को भी गमंहत्या 
का पाप लगता द। 


म जानता हँ कि इन वाश्यों मे असता का अथं 
पौराणिक भाई “छ विवादिता' कर देते द किन्तु कोटं कारण 
नहीं प्रतत दोता कि मनु० २।३६ तथा ११।३६। की टीका 
(ब्रसंस्छृता' का जो “्रनुपनीता' अथं लिया गया दै वह याँ 
न क्लिया जाय जव कि बह प्राचीन आयं मयादा के चनुकरूल दे । 
माकंरुडेय का निम्न बचन जो हेमाद्रि प्रायश्चित्त काण्ड मेँ 
खदूधृत किया गयाहै इस बात को स्पष्ट करता दे छि 
(संस्कृता का अर्थं “अविवाहितः नदीं अनुपनीत? ही लेना 
ठीक है । शोक निम्न दे-- 


या कन्या पित्रवेश्मस्था, यदि पुष्पवती भवेत्‌ । 
श्रसंस्कृता परित्याज्या, न पश्येत्तं कदोचन ॥ 


~+ 5“ ~ ~^. 


+ न्वे "न+ ++ 


< १७७ ) 
विवाहे चन योग्या स्यात्‌, लोकंदयविगर्हिता । 


ता । एतां परिणयन्‌ विग्रो न योग्यो हव्यकव्ययोः ॥ 
१; ॥ ( विवाहकालविमशेः मैलापुर मद्रास पर ७६ सेऽखदूधृत ) 
` पिता ढे अर्थात्‌ जो कन्या पिता के घर मेँ रहती हई विना उपनयन 


तौ हे बह संस्कार के छतुमती हो जाती दै वह परित्याग करने योग्य वा 
ं निन्दनीय हो जाती है। उख दोनों लोकों में निन्दा होती 
पंक्ति हे बह विया योग्य भी नदीं रहती । जो ब्राह्मण उसके साथ 
, विवाह करता ह वह हव्य कन्य के योग्य बा पूञ्य नदीं रहता । 

इस प्रकार ये श्छोक कन्याश के उपनयन संस्कार को प्राचीन 
का श्चथं मर्यादा का स्पष्ट निर्देश करते द । वस्तुतः द्विजो का विवाह 
रं कारण दिजाश्रों के साथ दोना दी वेदादि शास्त्र सम्मतं श्नौर सव- 
टीकामें भकार से युक्ति युक्त दै । यजुर्ेद १२।५७। मेँ पति पत्नी को 
यहाँ क्वो क्क सम्बोधन क्रते हए कदा दै ^सं॑वां मनांसि सं व्रता सथ 


ॐ ् चिनत्ता्याकरम्‌ |") अर्थात्‌ मँ परमेश्वर तुम दोनों के मन, 
वे छि त्रत शछरौर्‌ चित्त कौ एक बनाता हँ} त्रत का अथे अदिसा, सत्य, 
स्वाभ्यायादि त्रत श्नौर शुभ कमे होता है । पति विदान्‌ ओर 


ग 
ना „+ पत्नी अ्ररििता होने पर उन का व्रतं एक कैसे दो सकता है ! 
अथव १४.१। ४२। के 


श्राशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम्‌ । 


पत्ुरलुव्रतः भूत्वा सनद्यस्वागरूताय कम्‌ ॥ 


£ श्ट ) 
मजो पल्ली को पति की अयुत्रता होकर सव प्रकार की 
भसन्नता, सुसन्तान, सौभाग्य श्नोर रेश्वयं की प्रापि का उपदेश 
हैवदभी तभी सम्भव दहै जव वह बिदुषी होकर पतिके 
वेदाध्ययन, अध्यापन, यज्ञादि तरतो मे सहयोग दे सके । सप्रपदी 
के व्र परजो७ बार श्वा माम्‌ अनुव्रता भव" ठेसा बर 
दारा कदा जाता दे उसका तात्पयं मी यही द । 


उद्वहेत विलो भायौं, सवशौं लक्षणान्विताम्‌ । मल ° २।५ 


इस मनु वचन मं द्िज को सवर्णां से विवाह का जो विधान 
वह्‌ कन्या के यज्ञोपवीत संस्कार रहिता शौर अशिक्षिता 
होने पर संगत नदीं हो सकता । वसिष्ठ स्मृति अन्८में 
गृहस्था विन।तक्रोधह्षो गुरुणा अनुज्ञातः स्नाता 
असमानारषाम्‌ अस्एष्ठमेधुनां यवोयसीं सदशी भार्या" 
वदेत!" 1 जो सदृशी मार्या के साथ विवाह का उपदेशा वह्‌ द्विज 
के ब्रह्मचारिणी, यज्ञोपवीतसंस्कारयुक्ता तथा वेशध्ययन करने 
वाली कन्या के साथ विवाह पर दी लागू होता है वेदज्ञ 
विदान्‌ कौ सदृशी वेदज्ञान तथा यज्ञोपवीत सं्ार रहिता 
अविदुषी नदीं हो सकती । दिरण्यकेशी गृह्यसूत्र १६।२ में 
ताभ्याम्‌ अनुज्ञातः भार्याुपयनच्छेत्‌ सजातां नग्निकां 
बह्चारिणीम्‌ असगोत्राम्‌ ॥ सूत्र दारा ब्रह्मचारिणी 


त १४६ . ) 


नन्या के साथ विवाद का व्रिधान दै जिखका अथ 


(असंस्ष्टमेथुना' के अतिरिक्त तक्म अथोत्‌ वेद्‌ को 
ञ्ध्ययन करने बाली स्पष्ट ही दै । नग्निका का शमं मातृदत्तादि 
टीकाकारो ने भी मैथुना किया हे । श्रद्मचारिणी' के साध 
विवाद कः विधान मषिं गाम्योयण भ्रणीत भरणबवाद्‌ के षष्ठ 
तरङ्ग के इय प्रकरण मे ्रहमचारिणाम्‌ उद्वाहस्तु ब्रह्मचारि 
शभिः सह प्रशस्तो भवति! । सति च योः व्रहज्ञाने न 
हर्ष॑शोका नापि चानियतकाले विकारे स्तनं च रोगादि- 
भवनम्‌ । (भणएववाद्‌ प° ३४५) इन शब्दं मे स्पष्टतया पाया जाता 
हे जहां ब्रह्मचारियों का विवाह ब्रह्मचारिणियो क साथ प्रशस्त 
बतलाया गया हे शरोर दोनो के ब्रह्मज्ञान ( वेद्‌ ओर परमेश्वर 
विषयक ज्ञान ) होने पर दषं, शोक, काम विकलाः र्‌ रोग 
उत्पत्ति को असम्भव का दे । यहां यह्‌ भी स्ष्ट दकि 
ब्रह्मचारिणी का अथे केवल कुमारी नदीं है। महाभारत के 


अत्रेव ब्राह्मणी सिद्धा, कोमार ब्रह्मचारिणी । 

योगयुक्ता दिवं यातो तपःसिद्धा तपस्विनी ॥ 
शल्य पवं ५४।६ 

बभूव श्रीमती राजन्‌, शाणिडिल्यस्य महात्मनः। 

सुता धतव्रता साष्वी, नियता ब्रह्मचारिणी ॥ 
श्य पबं० ५४।७ 


| १५० ) 


भारद्वाजस्य दुहिता, स्पेणाग्रतिमा शुवि। 
भ्र, तावती नाम विभो, मारी ब्रह्मचारिणी ॥ 
शल्य पवं ४८।२ 
इन श्लोक से मी यह वातः}स्पष्टतया भ्रमाणित होती द। 
जां सिद्धा, श्रीमती, श्रतावती इत्यादि के लिये कुमारी के 
साथ ब्रह्मचारिणी शब्द्‌ का प्रयोग दै जो वेदज्ञानसम्पन्नता 
का सूचक दै। ापस्तम्ब गृह्यसून्च १४। १६, भारद्वाज 
गरह्यसूत्र, वाराह गृह्यसूत्र १४। २६, पारस्फर १६।३ इत्यादि मेँ 
विवाद के अवसर पर वर-वधू को (सामाहमस्मि ऋक्‌ त्वम्‌" 
इस प्रकार कदता दे । उसे वेदज्ञान का श्रधिकरार नदहोने पर 
तवा उससे शून्या होने पर छग्बेदसवरूपिणो कना सवथा 
असङ्गतदो जाता दै। इस लिये दारीत संहिता २१।२० मेँ 
स्पष्ट क दे किः-- ““न शद्रसमाः ्ियः। न हि शद्रयोनौ 
जराह्मणचत्रियवेश्याः जायन्ते । तस्माच्यन्दपा खियः 
संस्कार्या; | अथोत्त स्तियां शुरो के समान नदीं । शूद्रा के गभं 
से ब्राह्मण कषत्रिय वैश्य नदीं उतयन्न होते । इस लिये स्त्रियो कै भी 
सबं संस्कार वेद्‌ मन्त्र सित होने चाहियं । 


वस्तुतः वेदज्ञानसम्पन्नां विदुषी माता दौ बाल्यादस्था 
मँ बालकों पर श्रेष्ठ प्रभाव डाल सकती दै । इस लिये उसके 
विषय मँ लिखा दे किः- 


[त १४१ ) 
६ तु पिठन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 

मनु० २।१४५ 
अथात्‌ चाये का मान १० उपाध्यायो के समान ह, ॥पता 
सौ चाचार्यो के बरावर न्नोर माता श्रपने गौरव से १००० 
पिताश्नों से भी बदकर होती दे । एेसी माता को वेदज्ञानरदिता 
श्थवा अशिक्षिता रखना खमाज के लिये कितना धातक हे इसे 
श्री पं० दीनानाथ जो शास्त्री जंसे विदान्‌ कयो नदीं समते यह्‌ 
बद आश्चर्य भ्नौर चेद्‌ की वात दे । 
मदहाभाष्यादि में स्यो के उपाध्याया, श्राचायां तथा 
व्याकरण, मीमां सादि शास्र की पण्डिता होने का स्पष्ट निदंश 
द । उदाहरणार्थं “इड! ३।३।२१ के महाभाष्य म लिखा ह~ 
“ठुवेत्याधीयतेऽस्या उपाध्यायी उपाध्याया ॥' 
शर्थात्‌ जि्ठ के पास आकर कन्यायं वेद के एकदेश तथा 
वेदाङ्गो का अध्ययन करं वह्‌ उ ध्यायी वा उपाध्याया कहलाती 
ड । उपाध्याय का लन्ण मनुजी ने 
“एकदेशं तु वेदस्य, वेद ङ्वान्यपि वा पुनः । 
योऽध्यापयति व्यर्थम्‌ , उपाध्यायः स उच्यते" ।९।९४१ 
किया हे । उस लक्तणयुक्त स्त्री उपाध्याया होती द । 
“आचायार णस्नं च्‌!) ( अष्टाध्यायी ४।१।२४६ पर वार्तिक ) 
पर महाभाष्य मे “आ्आाचार्यांदणत्गं चेति वक्तव्यम्‌ आचा- 
यानी!" । इख पर सिद्धान्त कौमुदीकार ने वातिक इद्धतक्र 


न 


( १४२ ), 
ॐ लिखा दे “श्राचार्यस्य स्ी-आचार्यानी पयोग इत्येव 
श्राचार्यां स्यं व्याख्यात्री१ ( सिद्धान्त कोद स्वरी प्रत्यय 


०५६ परिडित पुस्तकाक्ञय काशी हारा संवत १६६६ में भ्रका- 
| ) अथात्‌ जो स्वयं वेशं का व्याख्यान करने बालो हो उसे 


श्राचायां करगे । आचाय का लक्तणए मनु महाराज ने ` 


(उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 

सकल्पं सरहस्यं च, तमाचायं भ्रचक्षते ॥२।१४० 
देखा किया दै अथात्‌ जो शिष्य का उपनयन संस्कार कर के 
कल्प ्र्थात यज्ञ वियः ( कल्पो यज्ञविदयं ति इल्लुकः । 
सकल्पं -यज्ञकल्पसदितम्‌ इति राधवः ) ओर रदस्य बाढ़ 
तालस्य सहित जो वेद्‌ षद्ाता द श्राचायं कदाता दै । एेसे दी 
कल्प नौर रदस्य सदित बेद पढ़ाने बाली स्त्री को आचायां 
कहते ह । यहां व्याख्याच्नी से साधारण व्याख्यान देने बाली 
काम्रहण करें तो बड़ा अनं हो जाएगा। उस अवस्थामें 
किसी भी डोरी मोटो व्याख्यान देने बाली स्री को (जिनकी 
संख्या आज कल लाखों की दे) आचायां कदना पड़गा । 
अमरकोष ह्ितीय कार्ड मनुष्य वग श्लोक ५५५ मँ इख 
विषय मे कहा दे- 

(उपाष्यायाप्युपाध्याय), स्यादाचायांपरि च स्वतः । 


आचार्यानी त॒ पु योगे, स्यादयीं चत्रियी तथा ॥ 
अमरकोष २।२७७. 


@ १५३ ) 


इस की टिप्पणी करते हुए श्री पं काशीनाथ जौ शास्त्री 
शास्त्राचायं अध्यापक काशी हिन्दू विन वि्ालय रणवीर 
संस्कत पाठशाला ने लिखा दै कि उपाध्यायी शओ्मौर उपाभ्याया 
ये दो विद्या पढठाने वाली सत्रीके नाम दै । मन्त्र की व्याख्या 
करने वाली स्त्री को ्राचा्यां कहते ह। {देखो श्रमर कोष 
रिप्पणीकार-पं० काशीनाथ शास्त्री शास््राचायं प्रकाशक फमे वा° 
बैजनाथप्रसाद राजा दर्वाजा, बनारस सिटी विक्री संबत्‌ 
१६६८ प्र० १३३) 

स्व महामहोपाध्याय पठ शिवदत्त जी शमां 
ने भी सिद्धान्त कौमुदी को सम्पादन करते हए ठीक इसी श्राश ५ 
को टिप्पणी देकर अन्त म लिखा दे किः-- 
उपनीय तु यः शिष्यम्‌ “इति वचनेनापि स्त्रीणां बेदाध्या- 
पनाधिक्रारो च्वनितः॥ 
( सिद्धान्त कौमुदी टिप्पणी स्त्री प्रत्यय प्रु० ८४ ) 


श्र्थात्‌ इस से स्त्रियो का वेद पदृनेकैका ्रधिकार घुचित 
होता दे । इस भ्रकार शास्त्री जी की इस विषयक टाज्ञमरोल 
सवथा व्यथं सिद्ध दोती ओर स्त्रियो का वेद पठने पढ़ने का 
ञ्मधिकार स्पष्टतया सिद्ध होता ई । स्या शाली जी 
श्या चिनोति अथान इस योगि अथं को लेकर अधजी श्यो 
के रथे वताने वालोंको भौ आचाय के पवित्र नाम से 
संबोधित करगे? --- 


= अध्याय 
एतिहासिक दष्टि से विचार 


इस पुस्तक के ४ अध्यार्यो में मेने वेदो, ब्राहमण प्रन्थो, 
्ोतसूर्् गृह्य सुध रौर स्खृतियो की दृष्टि से इस विषय का 
प्रतिपादन किया दै छि पुरषो के समान सिर्योको वेदां के 
श्नध्ययन, अध्यापन नौर वैदिक कमकाण्ड के करने कराने का 
पूरं अधिकार द । इख अध्याय मँ मेँ पेतिहासिक दृष्टि से इस 
विषय पर कुदं यख्य उदाहरण रखना-चाहता हँ ताकि पाठक 
पाकिमं को यद ज्ञात हो सके कि हमारे पूवज च्रार्योका 
सदाचार इष विषय में क्या रहा द । घमं के सान्तात्‌ ४ लक्षणां में 
सदाचार्‌ को भी माना गया दै । मलुस्छृति मेँ क्लिखा दैः-- 
श्रतिः स्मरतिः सदाचारः) स्वस्य च प्रियमारमनः । 
एतचतुर्विध प्राहुः साक्ाद्‌ धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ 
अथात श्रति (वेद) सृति, सदाचार श्नौर जो श्रषने 
श्रात्मा को प्रिय दौ ये चार धमे के बा्तात्‌ लक्तण॒ ह अथात्‌ इन 
से धमे का क्चान प्राप्त दो सकता दै ॥ ( जच्यते धर्मोऽनेनेति 


त्षणम्‌ ) 


(३ 


हृनसे सेश्रति, स्यृतिके भ्रामास्य के विषय मे चतुथ 
ध्यायसे वतायाजा चुका कि जदा श्रुत मार स्मृतिका 


त १५५ ) 


विरोध भरतीत हो वां श्र ति अथवा वेद वचन ही प्रामाणिक 
माना जाना चाहिये स्मृतिं का नदी । क्योकि उन मे अनेक 
रेप हृ द ओर बे भिन्न २ कार्लो मे भिन्न २ व्यक्तियों रार 
बन।& जाती रदी ह । 

सदाचार दौ मान्यता भी वर्दीतक है जहां तक बह बेद ओर 
वेदानुकूल स्मरति के विरुद्ध न हो अन्यथा नहीं । इस विषय मं 
वसिष्ठ सृति क निन्न वचन ₹ललेखनीय द कि श्र ति स्ति 
विहितो र्मः ॥१।३ तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ । १४ 


शिष्टः पुनरकामात्मा ॥१।५ 

अथोत्‌ जो ेद शौर तदनुक्रूल स्छृति में विदित है वह धर दवै} 
शिष्टाचार तभी प्रमाण दै जव वेद ओओर बेदानुद्रूल स्मरतिके 
स्पष्ट वचन किसी व्रिषय मेँ उपलब्ध न हों ! शिष्ट पद्‌ से उनका 
हण होता दै जो कामाटमा श्रथवा कामासक्त न हों) निःस्वधं 
हों । जो वेदो ओर म्पृतियों के पूणे त्वक्च हों । सदाचार के नाम 
से कई पौराणिक भाई प्रचलित अन्व परम्पराशरों ओर रूडियों 
को मी धर्मानुसार सिद्ध करने का यत्न करते ह वह अनुचित दै । 

श्रव मँ वैदिक काल मै कन्यां ओर स्तयो कौ वेदाध्ययन, 
वेदाध्यापन तथा वैदिकं कमेकास्ड विषयक क्या स्थिति 
थी उस पर थोडा सा लिखना चाहता दँ । 


(० म [4 11 ~ 
वेदिक काल मं सियो का वेदाधिकार 
यद्‌ स्पष्ट कर देना अवश्यक प्रतीत होता है कि बैदिक 


(& १५६ ) 


काल से तात्पयं केवल ररः काल से नदीं है जिसे हम वेदो का 
भ्रादुभावकाल अथवा दष्ट की उत्पत्ति का काल मानते 
श्नोर जो अव १ अरब ६५ करोडसे ङु अधिक है ¦ जव तक 
वेदो का विशेष प्रचार रहा शरोर आये लोग वेदों की 
शआ्ज्ञानुसार श्राचरण करते रदे वह वैदिककाल के नामसे 
खाधारणतय। पुकारा जाता दै । रामायण ननोर सद्टाभारत 
काल की दृष्टि से हम प्रथक्‌ विचार करेगे अतः उससे 
पू के काल पर मुख्य दृष्टि २ यरं विचार होगा । वेदक काल 
मे कन्याश्च का बालकों के समः उपनयनं संस्कार होता था 
मोर वे वेदाध्ययन करतो रौर वैदिकं कमंकारड मे पूणे भाग 
लेती थो । उन मे स श्ननेक वे्दोका श्रध्ययन करके उनके 
रहस्यं को जानकर चाः कती थीं ओर ब्रहमल्ादनी वा 
ऋषपिक्राश्नों के नाम स पुद्ारी जाती शी । इस विषय ने प्रावीन 
श्नोर आधुनिक समी मिप्पक्तथात विद्वान्‌ एकमत ह [सवाय प॑र 
दीनानाथजा क जिन्दा: वेदं 5 भ) स्तिया का वेदाध्ययन 
निषेष सिद्ध ~करने का बार दुरूगदस क्या दै 1 जन नवीन 
स्छृतिरथा बा उराण स स्वया के बेदाधिक्रार तथा उपनयन का 
निषेध है उनमें भी स्वोकार किया गथा दै कि प्राच कालमे 
विशेषतः कलियुग के श्रांदःरक्तं अन्य धुगों में यद्‌ विकार 
माना जाता था। इस पुस्त के प्रष्ठ ५०.२१ पर ^“ काए" 
इस शीषेक से हमने वृदद्‌ देवता के अ० २४ के नार पर 
गोधा, घोषा, विश्ववारा. अपाला, उपनिषत्‌, नित, जु, 


| १५७ ) 
अदिति, इन्द्राणी, इन्द्र माता, खरमा, रोमशा, उर्नशी, लोपा- 
मुद्रा, यमी, नारी, शश्वती, श्री, लदमो, सापंराज्ञो, वाक, श्रद्धा, 
मेधा, द त्तिणा, रात्री, सूर्यासाधिन्री इत्यादि कई प्रसिद्ध त्रह्म- 
बादिनि्यो की सुची दी है जिन्हें वेद अन्तरो की द्रष्ट अथवा उनके 
रहस्य के दशंन श्चोर प्रचार के कारण ( ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः 
ऋषिदं शंनात्‌-स्तोमान्‌ ददर्शेति यास्कीय निरुक्त ] ऋषिका 
कै गौरव सूचक शब्द्‌ से भी पुकारा जाता था । उनके अतिरिक्त 
आपीुक्रमणी मे प्रथक्‌ २ सृक्तो क) ऋषिको शी सूुचीभी 
पाई जाती दै जिनमे से उदाहरणाय कुच्॒शलोक यदं उद्धृतं 
कयि जते र्दै- 

तद्‌मायां रोमशा नामोधोत्तमस्या उपोत्तमे । 
पूवीरिति च सक्तस्य, संवादस्य द.य॒चास््रयः। 


लोपासुद्रा र यचे पूर्वे, अगस्त्यो मध्यमे द यच ॥ १३० 
समिद्धो अगन इत्यस्मिन्‌, वश्ववारात्रिगोत्र जा । ५१४ 
प्रयोगपुत्र॒ आसङ्गस्तस्य पत्नी त॒ शश्वती । 
ञअन्वस्य स्थूरमित्यस्याः, सा च त्वङ्गिरसः सुता ॥ ८।९ 
अपाला नाम कन्येति, खक्तस्यात्रेः सुता य॒निः ॥ ११६ 
कीतः सुता योषा. द्य पिकत्यत्र कीर्तिता ॥१०।१५ 
सत्येनोत्तभिता घक्त, घर्यासावित्रीत्यापं तत्‌ ॥१०।३३ 


(3 १५८ ) 

उदसौ त्वस्य पौलीमी, शची नाम युनिः स्मृता ॥१०८१ 
आयं गौरिति ख॒क्तस्य, सापंराज्ञी य॒निः स्मृता ॥१०६ 
इत्यादि शोको द्वारा वद्‌ देवता की आ्षानुक्रमणी में 
अनेक वैदिक सक्तौ की ऋषिकाश्नों का विवरण सदित वणन 
हे। इन के दोते हए कोई भी निष्पक्षपात विद्वान्‌ इस बात 
से इन्कार नीं कर सकता कि वेदकं काल मेँ च्त्रियांन 
केवल वेदों को पठती पदाती थीं किन्तु उनका मनन करके 
भ्रचार भी करती शीँ। 

श्राधुनिकं भारतीय विद्वानों में से महि दयानन्द जीने 
सत्याथप्रकाशदि मे, श्री पं०सत्यत्रतजी सामश्रमी ने“रेतरेयाल्लोचन' 
मे,श्री रमेशचन्द्र दन्त ने प्राह्मक ग कण)ऽ१ध०0 10 
17078 मे, श्री भगवत्‌ शरण उपाध्याय एम. ए. ने “पषए़०णलण 
7 ८१8” मे, डा० देटुल्ेकर 14. &. 1.1. ए. 
7. 11६६. ते “10& एतप८४५०7 19 ^ लल {०ब}४ च्मोर 
“शू ]1€ 2०8१६०7 न प्ल) 19 प्रा्रतेप दोर05दध्णा 
मे, महामहोपाध्याय श्री पं० शिवदत्तःजी शमां ने राथ विघा 
सुधाकर, वैय्याकरणसिद्धान्तकौयुदी, जेमिनीयन्यायमाला- 
विम्तारः, निर्णयसिन्धुः इत्यादि संस्कृत-गरधो की टीका व 
भूमिकां मे, पं० दसिहदेव जी शास्त्री ने कुन्दमालाः की 
टीका मे, श्री वामन पाण्डुरःग 1. 4.11. }1. ने ^“पताऽ््णफ 
ण एप. 81287882 मे, श्री महादेवजी शास्त्री ने “7९ 
-ए९त० 1.8 ० 1187286" मे, मि० रागोक्धिन ने 6५० 


्ः 
हि । 


= १५६ ) 


1०078 मे, डा० गोथरस मो 00..4. 1.1... ते “008. 
92 3०सनछ" मे इस बात को संप्रमाणए बताया दकि 
पराचीन काल मे कन्या््नों का उपनयन होता धा श्मौर स्त्रियां 
न केदल वेदाध्ययन करती थीं बल्कि ऋषिकाषएं मौ वनती धीं । 
डा० मीर ने तो "208 800 8006 2. 11 मे 
बिल्कुल स्पष्ट शब्दो मे लिखा दे कि- 
न्‌» 1२2९५1० [फता९ धला6 फ क०हप सिश)18, 
४16 क ए९8 97०९९६९ ऋ ४6 (लालण०णा68 ॥4 11 
पलं 00878008." 
धग फ 66 11111 1070१९१ &9 7681९५६९ 
&त ९०पोत छठ एल ४१८ पि९्० ०१९ एषंच 
&६ 3 88671066." 
शर्थात्‌ ऋग्वेदीय भारत मेँ ऋषिकाएं मी हुश्रा करती थीं 
ज्नौर सिया श्रपने पतिर्यो के साथ यज्ञो श्रौर संस्कारो मेँ 
भाग लेती थीं । उनका बढ़ा मान होता था मौर वे यज्ञोमें 
पौरोहित्य भी कर सकती थीं । 
इनके ्रतिरिक्त बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपाध्यक्त 
जगद्विख्यात विद्वान्‌ श्री डा० राधाकृष्ण जी ने एलाष्टी०प धात 
3०नलक मे, श्री भटर गोपीनाथ ने संस्कार पद्धति के उपोद्घात 
मे, श्री रघुनाथराव अध्यक्ञ त्रक्मविज्ञानपरिषत्‌ चित्र दुगेने 
'सछीसंस्कारपरकाशिका, मे शौर श्रो मदाराणी शङ्कर तथा इन्दु- 
शर्मा जी ने कन्योपनयन संस्कार' मेँ इस विषय का प्रतिपादन 


4 १६० ) 
फियाक्कि वैदिक कालमें कन्या्ों का यज्ञोपवीत दोता 
थार वे वेदाध्ययन करती कराती तथा वैदिक कमे काण्ड 
मे सक्रिय भाग लेती थीं, 

जां तक ह्मे ज्ञात दै पं० दीनानाथ जी केले दी 
बिद्वानदहै जो इस बात से भी इन्कार यद्‌ कष कर करना 
चाहते द कि ऋषिका ओर देवियों की योनि मनुष्यों से 
परथक हे तथा छषिकाणं पदृती नहीं थीं उन्हे स्वयं ही वेदमन्त्र 
का भान वाश्चथे ज्ञान दहो जाता था इत्यादि । ऋषि को मनुष्य 
योनि से प्रथक मानने की शास्त्री जी की कल्पना इतनी 
उपदहासास्पद दै कि उसश्न खण्डन करना निष्पक्तपात विदान 
का अपमान करना प्रतीत होता दै तथापि इस विषयक 
३, ४ अति स्पष्ट प्रमाण उदुधृत करने म कोई हानि नदीं । 
(“षयो मन्त्रद्रष्टारः" 

यह्‌ निर्क्तकार यास्काचायं जी का सुप्रसिद्ध वचन दै जिसका 
अर्थं दकि मन्त्रों का सोक्तात्‌ दशंन करने बाले अथवा 
उनके रदस्य को पृणंतया सममने वालों फो षि कहते दँ । 
शाम्त्री जी के मान्य भाष्यकार सायणाचायं जी ने 
शयत्र ऋषयो जगुः प्रथमजाः पुराणाः । यज्ज, १८।८ के + 


भाष्य मे षयः" का श्रथ (मन्त्र द्रष्टारः किया हे। 
( सायख्कृत कार्वस दिता भाष्य प्र° १८७ ) 


(काद्रवेय चछषिमंन््रश्त्‌' इस एेतरेय अ-२६ मँ पाये जाने 
बाले वाक्य के भाष्य मे सायणाचायं ने छषिः-अ्तीद्धि- 


हि 


= १६१ ) 
यार्थदरष्टा । मन्त्रृत्‌--करोतिधात्‌ स्त्र॒दशेनाथः” 
देखा लिखा दै ( रेतरेय सायखं भाष्य ० ६७ ) 
रेखे दी “प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः" इस मन्त ॐ 
[ ५ 
व्याख्या मे सायणाचाये ने “छषयः' का अर्थं 'अतीन्द्रियाथ- 
द्रष्टार” अर्थात इन्द्र्यो से परे आत्मादि तत्त के दष्टा यही अथं 
किया हे । ( ठेतरेय सायण भाग्य भा. १ प्र० २३७ ) 
इतना द नदीं “श्रनावग्निश्चरति प्रविष्टः, ऋषीणां पत्रो 
अभिशस्तिपावा” (यजु ५।४) इख वेद मन्त्र कौ व्याख्या मे 
सायणाचार्य ने लिखा दै “छत्विजः वेदविदश्वात्र ऋषय 
इत्युच्यन्ते अर्थात्‌ यज्ञ करने वाले ऋत्विक्‌ श्र वेद 
जानने वालो को यदां ऋषि कदा गया दै । ( सायणशृत कार्व- 
संहिता भाष्य प्र० ५४ ) 
(अस्ताव्यग्निनैरां सुशेवो वैश्वानर छऋपिभिः सोम भोपाः / 
(कारव संहिता अ० १३ ) 
इस मन्त्र के भाष्य मेँ साय ने लिखा दै ( छषिमिः ) 
ऋत्विग यजमानः अथात्‌ ऋषि का अथं ऋत्विक्‌ मोर 


यजमान इदे। 
श्राह्मणमच विदेयं पिदभन्तं पेदमत्यमूषिमा्पेयम्‌ ॥ 
इस यजु अ० ६ को व्याख्या मेँ शतपथ ब्राहमण मं 


& १६२ ) 


कलिलादेकि श्यो वै ज्ञातोऽनूवानः स॒ ऋषिरारपेयः | 
( शतपथ ४ ३।४।१६ अच्युत पन्थ माला कासी संस्करण प्र ४४६) 
अथात्‌ जो प्रसिद्ध वेदशाखतर का पदृने वाला हो वह ऋषि 

कलाता दै । “अनूचानः, का अथं सायणाचायं ने भी “साङ्ग- 
वेदाध्यायी" रथात्‌ अङ्ग सित वेदौ का अध्ययन करने 
वाला यह क्रिया है इस लिये ऋषिका के वेद न 
पदृने की बात भी खण्डितं हो जाती हे , बौधायन 

गृयसूत्र ५०१ अ ° ७ म च्चतुर्वदाृषि' ये शब्द पाये जाते 
ह जिन का स्पष्ट थं दहै कि चारों वेदों का अध्ययन 

अथे सहित करने से मनुष्य छषि बनता दे श्नौर रवे छषि को 
इत्यन्न करने के लिये गृ्यसूव्रकार विवाह के पश्चात्‌ १ बं 

पयेन्त पण ्रात्म संयम वा ब्रह्मचर्यं भादि साधन बतलाते ह । 

इन सब श्रति रष्ट प्रमाणो से स्पष्टदे कि छषि उच्चकोटि 

के वेदल्ञ तक्वदशी मनुष्य होते ह । उन की प्रथक्‌ योनि होने 

की शारी जी डी ऊरी कल्पना सेधा श्रमान्य दै। हा, 

उनका साधारण मुरण्यो से कोटि भेद अवश्य होता दै। 

देव, देवी विषयक शास्त्री जी का भ्रम 
एसे ही प° दीनानाथ जी शास्त्री इन्द्र माता, इन्द्राणी, 

यमी, उवेशी इत्यादि के ऋषिका होने कौ वात को यह्‌ कट्‌ 

कर उदाना चाहते हँ किये देवियां थी मानुषी स्त्रियां नदीं । 

देव देविर्यो की म्यों से प्रथक्‌ योनि दहै इत्यादि । देव के 

विषय में विस्तृत विचार करने के किये यदां अवसर नदीं क्योकि 


~) 4 


१ ~ 2 7 0. 


ध ॥' 
० ४४६ ) 
€ ऋषि 
, साङ्ग- 


धायन 
` जाते 
ध्ययन 


( १६३ ) 


वह एक स्वतन्त्र विस्ठत निवन्ध वा भरन्ध की अपेक्ता रखता इ । 
किन्तु निम्न लिखित प्रमाण देव या देवी के मरुष्यपरत्व सिद्ध 
करने क लिय इतने स्पष्ट ह कि उन मे सन्देह का को 
करण दी नदी हो सकता । प्रथस तो †जन ऋषिकाश्चों श्रौर 
जर्यवा दिनि के नाम वृद्‌ देवता की श्राषौनुक्रमणी से उपर 
उदुधृत कयि गये दै उन मँ से अनेक स्विवा पौराणिकं के 
विश्वासानुसार भी मटुष्य लोक को हं जेसे गोधा, घोषा, 
विश्ववारा, अरप।ला+ उपनिषत्‌, श्मादति आदि । वस्तुतः देव 
शब्द के व्देवो दानाद्‌ वा दीपाद्‌ वा द्योतनाद्‌ वा य्य स्थानो 
अवतीति वां इस निरु की व्युत्पत्ति के अनुसार नेक 
श्र्थं होति ड श्नौर सुय, चन्द्र, बिद्य्‌त › ्मग्नि श्रादि के लिये 
ओ उसा प्रयोग होता दै । इसी को पुक्‌ योनि कदा गया दे। 
मलुषयो मे से स्यनिष्ठ श्रेष्ठ विद्धानां विशेषतः ब्राहमणो के 
लिये देव श्रौर पेसी स्यो के लिये देवी शब्द का प्रयोग 
खं शार सम्मत द । उदादरणाथे शतपथ ४।२।४४ ( अच्युत 


अन्थ माला संसरण प° ४७३ ) मे लिला देः- 
(= 
द्रया वै देवाः। अदैव देवाः अरय ये ब्राह्मणाः 
शुभ्र बांसोऽन्‌चानास्त मलुष्यदेवाः. ....-. यज्ञ आहुतय 


एव देवानां दकिणा मनुप्यदेवानां त्रक्मणाना 


शुभ्र बुषामन्‌चानानाम्‌ आहुतिभिरेव देवान्‌ प्रीणाति 


द्दिणामिर्मनष्यदेवान्‌ ब्राहणान्‌ शस पवोऽन्‌वानाच 


& १६४ ) 
एनुभये देवाः प्रोताः स्वगं लोकममिवहन्ति /” 

( शतपथ ४।३।४।७ ) 
यहां स्पष्ट साङ्ग ॒बेदाध्ययन करनेवाले ब्राह्मणों को मनुष्य 
देव कदा गया दे वह अग्नि सूयां दि प्राकृतिक जढ़ ( भरकाशक ) 
द्वो से उनके भेद के ल्िद्। वैन उन के लिये शट्रया बर 
देवाः” (उभये देवाः, शब्द कै प्रयोग से च्पष्ट दै किदेव 
शाब्द उनके लिये भी श्रवश्य प्रयुक्त होता दै अन्यथा दोनो 
प्रकारके देवः एेसा नदीं लिखा जा सकता । इस प्रकार शास्त्री 
जो का यह लिखना कि ब्राह्मणों के लिये मलुष्य का पुद्धल्ला 


ढा हृश्नाहै वे मनुष्य देव कला सकते हं केवल देव नदीं 
सवथा अशुद्ध सिद्ध होता दे । 


इसी प्रकार के वाद्य षड्विश व्राह्मण १।१।१ म भी पये 
जते दै “श्रथ हैते मलुप्यदेवा ये ब्राह्मणाः शश्र बांसोऽ 
नूचानास्ते मनुष्यदेवाः' पेखा कदा दे । अथं भूबेवत्‌ दै । 


शतपथ २।४।४१४ प° रण्ट में पुनः द्वया षै देवा 
देवाः । अहेव देवाः अथ ये ब्रा्मणाः शुभ्र बांसोऽनूचानास्ते 
मयुष्यदेवाः" टेसा लखा डे । यहां मी ब्राह्मणों ॐ लिये 
मत॒ष्य देव दी नदीं, केवल देव शब्द का प्रयोग॒भी स्पष्ट हे । 
तैत्तिरीय संहिता १।५३ मे भी खष्ट दै फ “एते वे देवाः 
प्रस्यक्तं यद्‌ ब्राह्मणाः अथात्‌ ब्राह्मण प्रत्यन्त देव ह| 


[4 १६५ ) 


गोपथ उत्तर भाग प्र०१क.६्मेंभी यदीबातकहीदै कि 
या वे देवा यजमानस्य गृहमागच्छन्ति सोमपा 
अन्येऽसोमपा अन्ये हृतादोऽन्येऽहुतादोल्नये एते बे देवा 
अहुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः" यहां भी ब्राह्मणों के लिये 
देव शव्द का स्पष्ट प्रयोग है । 
` उदु त्वा विश्वे देवाःकी व्याख्या मं काठक संहिता १६।१२ 
भे लिखा दै “मनुष्या बे दिश्वे देवाः" ० २०७) इस से वद्‌ 
कर देवों के मनुष्यपरत्व होने का क्या प्रमाण हो सकता है! 
मेत्रायखी संहिता {।४।३५ मे भी (एते वै देवा अहुतादो 
यद्‌ ब्राह्मणाः एेसा स्पष्ट लिखा दे। 

"एदमगन्म देषयजनं प्रूथिग्या यत्र देवासो अजुषन्त 
विश्वे" इस यजु ४-१ की व्याख्या भ सायणाचाये जी को मो 
लिखना पड़ा दे ।क श्ास्मिन्‌ मन्त्र देवशब्देन षोडश 
ऋत्विजा ब्राह्मणा पिवक्षिता इति तित्तिरिरेव दशंयति । 
विश्वे द्य तद्‌ देवा जाष्यन्ते ब्राह्मणा इति । अधात्‌ इस 


मन्त्रम देव का अथं ऋत्विक्‌ ब्राह्मण दै । 
ठेस हो इन्द्र शब्द्‌ के यजमान इत्यादि अर्थो मेंप्रयोग को 


ब्राह्मणादि मे मान! गया द । {न्द्रो वै यजमान शतपथ 
४।१।२।४, ५।१।४।२ द्रूयेन बा एष इन्द्रौ भवति यच्च कतत्रियो 
यदु च यजमानः | रात ५।२।५।२०) ५।४।२४ (इन्द्रस्यो- 


ड १६६ ) 
रुमाविश' इख यजु° के भाष्य म सायणाचायं जी ने लिखा 
दै फि (वजमानस्ूपेण परमैश्वयेपिततादत्रनद्रशब्देन 
यजमानो विवक्षितः ||(सायणीय कारवसं हिता भाष्य प्र° ४५) 
अर्थात्‌ यहां इन्द्र का अथं परभैश्वयं सम्पन्न होने से यजमान 
द । ठेसे यजमान की पत्नी इन्द्राणी कदाएगी । इस लिये शास्त्री 
जीका टालमटोल क्रिये देवियों के विषयक मन्त्रा उनकी 
रचना दै मानुषी स्वयो का उनसे कोई सम्बन्धं नहीं इत्यादि 
सवधा सरल श्रौर व्यथं सिद्ध दोत्ती दै । 
(महान्तं तवा महीनां सम्राजं चपंणीनाम्‌ । 
देवी जनित्यजोजनद्‌ भद्रा जनिन्यजीजनत्‌ ॥ 
इस मन्त्र कौ व्याख्या में जो छेद तथा सामवेद मे आया 
दै ओर जिक्र प्रयोग रेतरेव बराह्मण के अनुसार सम्राट्‌ के 
राज्याभिषेश्में दोतादै राजाकी माताकेक्तिये देवी शब्द 
का प्रयोग स्पष्ट दै । सायणाचायं ने भी ^तवोत्यादिका मात- 
रूपा देवी! यदी रथं एेतरेय भाष्य भाग २ प्र ६११ नन्दा 
श्रम सं° मे किया दै। 


वाल्मीकि रामायण मेँ केकेयी, कौशल्या, इत्यादि क लिये 
देवी शब्द" का प्रयोग निम्न तथा अन्य श्लोकों म अत्यन्त 
स्पष्ट दे। 


(@ 
द्रशब्देन 


च १०४९) 


({ १६७ ) 
एतत्त, वचनं श्रत्वा दकस्य सखुदाहतम्‌ । 
उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं यृपसन्निधो ॥ 
अहो धि नासे देवि वक्तु मामीश वचः ॥ 
रामा० २।१८।२८ 
कौशल्या जी के प्रति राम जी कौ उक्तिः- 
देवि नूलं न जानीषे महद्भयञुपरस्थितम्‌ ॥ 
सा निङत्तेव शालस्य यष्टिः परशुना वने । 
पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता ।|२२०३२ 
इख प्रकार लोकिकं संत मेँ भो जव देवी शब्द्‌ का 
पयोग होता द तो वैदिकं साित्य भे तो उपयु क्त भ्रमाणानुसार 
विदुषी ख्यो के लिये उस कै प्रयोग मेँ सन्देह दी क्या ९ 
्रहच्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ॥ 
इस अथवंवेद्‌ के कन्याश के त्रह्मयं ( मख्यतया वेदा- 
ध्ययन जैसे क उघके शब्दां ॒त्र्म-वेद्‌-चय -चरगति 
भक्तणएयोः-गतिः-ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्च इससे स्पष्ट है) प्रतिपादक 
मन्त्र को प्र" २६ पर पहले उद्धत क्ियाजा चुका दै तथा वहीं 
रहमच्यं शब्द क सुख्याथौ पर भी प्यप्ति विचार कियाजा 
चुका दे । स्वनाम न्य महषि दयानन्द ज्ञौ सरस्वती के अरति. 
रिक्त अनन्य सुप्रलिद्ध निष्पत्तपात बिद्वानों नेभी इस मन्त्रको 


स्पष्टतया इमी कन्यां के वेदाध्ययन के विषय मे लगाया हे। 


[5 १६८ ) 


उदाहर्णाथो दिन्दु विश्व विलय काशी के प्राचोन इतिहा के 
उपाध्याय डा° श्रतलेकर ने “116 ५०६०० 70 410167४ 
10018 में स्पष्ठ लिखा दै कि “० ००९ ९8 71601६6 ४९९ 
एष्वफलशाऽ 07 करणिः ४९० 88८८१०९8 काकण भरो 
प०१६८९००७ ४06 ए6वं० पोषण ( उपनयन ). 1४ 18 
पशणिः९, एप चका] ध09॥ 79 ४८ € 6१०१, 
"€ एएकककढप ० हप 80८पात्‌ 086 च्छ 88 ८0. 
200 88 {118४ 01 008. 

11678 18 20016 €रावहय८€ {0 आ0क ॥121 8० 
88 ४11९ 0886. 106 40087९४ ९९१४. ( 11-5-18 ) 
€ [1688] 763 10 10810673 प्०१९7६००द् ५6 
8790०19 0097579 018०11०6. अह्नचर्येण कन्या युवानं 
चिन्दते पतिम्‌ “४7०0 (116 इपप्8 ०6 0116 5४) 
(€णणयफ 8. ©. ऽण्‌ 1 11 | 
००106९४०. (एवप्रठकनज) 3 ^०ल@४ 17078 8, > 
4.3. ^ 06 7. 204) भावाथ यह द कि उपनयन के विना 
कोई वेद्‌ मन्त्रों का उच्चारण अधवा वैदिक यज्ञाका अनुष्ठान 

नहीं कर सकता इस लिये यह स्वाभाविक ही दै ङि प्राचीन 
काल मं कन्यान्रों का उपनयन भो इतना दहो प्रचलित था 
जितना गलके का । इस वात के पर्याप्त प्रमाणं कि रेती हौ 
बात यथाथा दे । अवं वेद्‌ के श्रहाचयेण कन्या युवानं 


विन्दते परिम्‌ !! इत्यादि मे कन्या ओं के त्रह्मचय पालन का 


(= के 
0160 
' ४९१९ 
1810 
[४18 
610, 


। ९०7. 


8९ 
-18 ) 


॥ १६९ | 

स्पष्ट विधान हे ओर प्म शताग्ि ईसा पूं के सूत्र प्रन्थो 
भे इख विषयक विस्टृत निर्देश है । 

हिन्दू. विश्वविद्यालय काशी के उपाश्यत्त डा० राधा कृष्णन्‌ 
ने एनां्ा०ण & ऽ०्णजन मेँ यह्‌ तथ्य प्रकट करते हुए 
कि “(ग718 180 प४०९४9०8 एलरगि€प णः ४४€य 
&०त ०86 ०प४ € 8870} ए ६68." रथात्‌ 
कन्याश्च का उपनयन बा यज्ञोपवीत संस्कार दोता 
था नर वे सन्ध्या किया करती थीं (ब्रह्मचर्येण कन्यां युवानं 
विन्दते पतिमू' तथा अन्य बेद्क प्रमाण दिये द । गोभिल 


गरहस , का शयज्ञोपवीतिनीमभ्युदानयन्‌ जपेत (२।९।१९) 
यह पूर्वो तं स्पष्ट वचन भौ उदुध्रत क्रिया दे! पेसे दी अन्य 
विद्वानों ने किया दे । इस पर भी र्यादि पण्डितं दीनानाथ जी 
जेसे अनुदार पौराणिक सज्जन जो ( दीशचुद्रदिजवन्धूनां 
जयी न श्र तिगोचरा । इस भागवत पुराण के वचन को 
मानते द ।) त्वयः के अभे को केवल 
उपस्थ संयम वा वीर्य रक्षा तक सीमित करना चाहु तो यह्‌ 
श्रतुचित ही हे । बरह्मचय' सूक्त ( अथवे १८। ११) के अति- 
रिक्त स्थलों मे सायणादि भाष्यकारो ने ब्रह्म का अथे वेद छिया 
ही दे यथा सं ब्रह्मणा देवकृतं यदस्ति" इख यज्ज चअ० ८ के 
मन्त्र मेँ श्रमणाः का रथं सायण शअरथंज्ञानसहितेन वेदेन" 
अर्थात्‌ अथं ज्ञान सहित वेद रेखा कते हं । 


[3 ( १७० ) 

श्रह् यज्ञन कल्पताम्‌! यज्ञ अ० १८ क भाष्य मिं 
सायण ब्रह्म का अर्थं वेद्‌ करते ह । 

तस्ते देवा अधन वनयं च ब्रह्मणस्पतिः । ० 
१७।५२ मेँ श्रह्मणस्पतिः" का अथे सायण 4वैदिफ कर्मणः 
पालो भवतु" देखा काव सं दिता भ्य म करते ६ । पेषे दी 
य० १७।४५ के ब्रह्मसंशिते! के भ्य मे वे ब्रह्मणा-- मन्त्रेण 
सज्जीकृत अग्निव्र हाग्नयः ञ्नोर य० %। ११ के माष्य मेँ 
वे ्रहमशब्देन वेदत्रयमभिधीयते! रेखा वेद्परक श्रथ 


करते ह । 

इख पर भी व्रह्मचय के वेदाध्ययन रूप ईस सुख्याथं को न 
जानने का कोई श्राग्रह करे तो इसे टुरामरह के अतिरि कल 
नदीं कहा जा सकता । 

इख विषय मँ महाभारत उद्योग पवं ४४।१७ का निम्न 
क उदुधृत करके दम इस प्रसङ्ग को समाप्त करते द । इस 
अध्याय में ब्रह्मचयं कौ विस्छत व्वास्या करते हए सनत्सुजात 
ने धृतरा को बताया दै किः 
धर्मादयो द्वादश यस्य सपम्‌ अन्यानि चोङ्गानि तथा बलं च। 
आचायंयोगे फलतीति चाहुः बरहमाथंयोगेन च ्रह्मच्॑म्‌ ॥ 

लिख कौ ज्याख्या मे नोलकर्ठ ने ठीक दी लिखा 


ड किः 


ह १७१ ) 


रहमाथो बेदाथेः कर्मरह्णी शतयोयेगिनाधिगमेन 
जरहमचयं फलतीत्यर्थः ॥ 

अर्थात्‌ वेदाथं अर वैदिक कमं करने से ही ब्रहमचये सफल 
होता ह जिस के धमादि शररूप द तथा अरन्य अङ्गदं। 

इ प्रकार वैदिक काल मं ( जख का तात्य वेद्‌ के उद्भव 
का प्रारम्भिक काल दी नदी-जेखा फि पं दीनानाथ जीने 
अशुद्धि से सममः लिया दै) कन्यका उपनयन तथा वेदाध्ययन 
अध्यापन स्पष्टतया सिद्ध होता दै । ५ 

रामायण काल मेँ स्तिया का वेदाध्ययन, 

सन्ध्या हवनांदिः- 

बाल्मोकि रामायण के श्रष्ययनसेज्ञातं होतः दै कि डस 


समय आयं स्त्रियां वेदों का अध्ययन तथा वैदिक कम- 
कार्ड, सन्ध्या हवन, यज्ञादि का अनुष्ठान किया करती थीं । 


उदाहरणाथं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी की माता 
कौशल्या देवी जी के विषय में वणन मिलता दै जव 
रामचन्द्र जो उन से वन मेँ जाने के लिये ्लेमति लेने गये 
तोवेश्रतिदिने की तरद्‌ हवने कर ददी थीं। वहां उतकेल्िये 
'मन्त्रवित्‌' अथौत्‌ वेद्‌ मन्त्रो को जानने वालो इस उशेषण 
का भोश्रयोग दै श्लो निम्ना्खित दैः- 
सा ज्ञोभवसना हृष्टा, नित्यं त्रतपरायणा । 
श्मगनिं जुदोति स्म तदा, मन्त्रवित्कृतमङ्गला ॥ 
बा. रामायण २।२०।१५ 


[= १७ॐ ) 
अर्थात्‌ वेद मन्त्रो को जानने दाली, व्रतं परायण, प्रसन्न 
चित्ता, रेशमी वस्त्रो को धारण करने वाली कोशल्या देवी 
भङ्गल मना कर अग्निक्षे्न ( हवन ) कर री थी । 
पौराणिक टीकाकारो ने अत्यन्त स्पष्ट शब्द होते हए 
ओ यह अथे कर डाला कि कौशल्या जी हवन करा रही 
थीं पर “जुहोतिस्म' का अथं कर रही शीहोताद्ैन किकरा 
रही धी । पक्तपात रौर दुराप्रहबश उरन्दोने एेखा कर दिया 
डेजो थमान्यदे। 
तारा देवो का स्वस्तिवाचनादिः- 


रेखा ही वणन वालि की पत्नी तारा देवी के विषयमे । 


निम्न श्दों मे बाल्मीकि रामायण में पाया जाता देः-- 
ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्‌ विजये पिणी ॥ 
रामायण ४।१६।१२ 
अर्थात्‌ तब वेद मरन््रोको जानने बाली तारा देवीने 
पति के विजय की इच्छा करते हए स्वस्तिवाचन के मरन 
कापाठ करके चन्तःपुर में भ्वेश किया। यहां भी तारा 
देवी क लिये “मन््रवित्‌ अर्थात्‌ वेद्‌ मन्त्रो को जानने बाली 
यह विशेषण विरोष महर्वपूणं हे । 


सीता देवी जी का सन्ध्या हवनादि करनाः- 
श्री रामचन्द्र जी की अादशं पतिव्रता धमेपत्नी सीता 
देवी जी क नियम पूवेक प्रतिदिन सन्ध्या करने शरादिका 


रा 
य 


(~ १६।१२ 
देवीने 
कै मन्त्रो 
तारा 
वाली 


( १५३ ) 

रामायण मे कर स्थानों पर णंन मिलता दै । उदाहरणा 
अयोध्याकाण्ड सगं ८७।१८-१६ में लिखा हेः-- 

लच्मणेन यदानीतं पीत वारि महात्मना । 

श्रोपवास्यं तदाकाषीद्राषवः सह सीतया ॥ 

ततस्तु जलशेषेण लच्मणोऽप्यकरोत्तदा । 

वाग्यतास्ते त्रयः सन्ध्यां, सुपासन्त सहिताः ॥ 

अर्थात्‌ लद्मण जी जव शुद्ध जल लाये तो पहलेश्री 
रामचन्द्र जो ने, फिर सीता जी ने भोर तदयश्चात्‌ लक्मणः 
जो ने आचमनादि किया श्र तदनन्तर उन तीनों ने लान्त- 
चित्त हो कर सन्ध्योपासना की । बाल्मीकि रामायण सुन्दर 
कार्ड सगे १५ श्लोक ट सखे सीता देवो जी के प्रतिदिन 
नियम पूवक सन्ध्या करने की सुचना मिलती दै जहां हनुमान्‌ 
जी की निम्न लिखित उक्ति पाई जाती दैः-- 

सन्ध्याकालमनाः श्यामा, ध्र. बमेष्यति जानकी । 

नदीं चेमां शुभजलां, सन्ध्यार्थे वररनी ॥ 

रामायण ५।१५।४८ 

श्रथांत्‌ सन्ध्या काल के समय सन्ध्या करने के लिये 
सीता देवी इस उत्तम जल वाली नदी के तट पर अ्रवश्य 
श्राएगी । 

यहां कईं पौराणिक भाष्यकारो ने खन्ध्या का अशेरामर 
पना भथवा सायंकाल्िक स्नानादि रके अपने दुराग्रहः 


| १७४ ) 


श्रौर सतियो के वेदाधिकार विरुद्ध पक्तप।त का परिय द्या 
दे । सीता देवी जी ४ सन्ध्योपासनादि का बाल्मीकि रामायण 
के समान अन्य काव्य नाटको म भी वणेन पाया जाताद्र 
उदाहरणाथं महाकवि दिडनागकृत इन्दमाला' मे निम्न 
खाक्य अये ह| 
सीता-निरवर्तितं सवनम्‌ । उपासिता सन्ध्या हृतो 
हतवहः ॥ टीश्षा-सन्योपासनमपि इतम्‌ । अग्नि- 
होत्रमपि कृतम्‌ इत्यथः ॥ 
इस पर सुप्रांसद्ध सनातन धमौमिमानी दाशेनिक स्व श्री 
पं० नसिह देव जी शास्त्री डपाभ्याय साहित्य ब दशंन प्राच्य- 
महाबिद्यालय लाहौर ने निम्न लिखित मस्व पृं 
टिप्पणी की थीः- 


नाटकादिष्वेतादृशदणेनेन प्रतीयते यत्‌ पुरा द्विजा- 
तीनां खियोऽपि सन्ध्यादिकर्माण्यकापु : । 

यमपि मक्षकवि हाश्च तादीनामघमषंणजपादिक 
बार इव सीतायाः सन्ध्योपासनमग्निहोत्रं च खष्टमा- 
वति 0.“ एवंविधवृत्तदशंनेनोन्यप्रामाणिङ्‌ 
अन्थपाटकरणेन च स्पष्टमेव प्रतीयते यद्‌ "द्विजातीनं 
ब्वियोऽपरि वेदादिशास््राएयपाणिुः, उपनयनमपि चाक 
घत । परं पराणाचन्तदंर्तिष्वाख्यानेषु स्मृतिग्रनयेषु # 
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(= द्या 
रामायण 
जाताद् 
` निम्न 


( १७४ }) 


बाहुलयेनायमरथो दृष्टिगोचरे न मवति । सर्वथा निमू लता- 
मपि चनत्र ग्रतीमः ॥ इन्दमाला ठ्याख्या प्र०६७-्ट) 


रथात नाटकों मे रेखे रशना सेज्ञात दोता है कि पहल 
द्विजौ की स्ियां मी सन्ध्यादि कमे क्रिया करती थी । बाण 
ने मदाश्वेता के अरघमषेणए जपादि की तरद इस महा कवि 
ने सीता देवी के सन्ध्या, श्रग्निहोत्र करने का स्पष्ट वणन 
क्रिया है। रेते दृततान्त देखने श्नौर अन्य प्रामाणिक मन्धो 
के पाठ से स्पष्ट प्रतीत ह्येता ह कि पदले दविजा की स्त्रियां 
भी वेदादि शास्त्र पदृतीं नौर उपनयन धारण करतीरथो । इत्यारि 


सीता देवी जी का यज्ञोपवीत धारणः-- 

सीता देवी जौ के प्रतिदिन नियम पूवक सन्ध्यादि करने 
4 मो यथपि स्पष्ट अलुमान किया जा सकता द्वै कि वे वेदा 
ध्ययन शोर वैदिक कम काण्ड के अनुष्ठान का चिह यज्ञोपवीत 
श्रवश्य धारण करती होगी । तथापि निम्न {लिखित स्पष्ट प्रमाण 
भी इसं विषय मेँ रामायण लंका कार्ड स० ८६ मे पाबा 
जाता दे- 


यज्ञोपवीतमार्गेण चिना तेने तपस्विनी । 
यह वर्णन माया रूपिणी नकली सीता देवी के यज्ञोपवीत 
के मागं से राक्षस रा काटे जाने का हे । उसका समस्त भ्ाका- 
रादि धोखा देने के तिये ठीक सीता जी जेखा बनाया गया था । 


& ( ९६. ) 


अतः सीतादेवी जीका यत्लोपवीत धारण इससे स्पष्ट 
सूचित होता हे । ॥ 
सीतादेवो जी के अशोक वाटिकामे हवनकए्नेकाभी नि 
रामायण के निम्न श्लोक में स्पष्ट बणंन देः- 
वैदेदी शोकसन्तप्ता हताशनयुपागमत्‌ ॥ स 


सुन्दर काण्ड स० ५३। २५ । 
अर्थात्‌ शोक से सन्तप्त सीता देवी ने तब हवन किया । 
अयोध्या काण्ड खगं & मे मी श्रीराम तथा सीता देवजी 
के सन्ध्या रोर दवन करने का स्पष्ट वणेन हे । यथाः-- 
| गते पुरोहिते रामः, स्नातो नियतमानसः । 
| सह पल्न्या विशालाच््या, नारायणयुपागमत्‌ ॥ 
, प्रगृह्य शिरसा पात्री, हविषो विधिवत्ततः । 
महते दैवतायाज्यम्‌, जाव ज्यलितानले ॥ 
अयोध्या काण्ड ६ । १-२ 
अर्थात्‌ पुरोदित के चले जाने पर स्नान के पञ्चात्‌ राम- 
चन्द्र जी ने चित्त को एकाग्र करके विशाल बाख वाली श्रपनी 
पत्नी सीता देवी जी के साध ईश्वर का ध्यान कियाश्चौर फिर 
विधि पूर्वक दवन किया । 
कैकेयी के किये मन्त्रज्ञा इस विशेषण का श्रयोध्या काण्ड 
१४, ५६ मेँ भ्रयोग इषा दे यधाः- 
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& १७७ ) 


लि. सष तदा मन्व मन्त्रज्ञा केकेयी प्रत्युवाच ६ ॥ 
मनी अर्थात्‌ वेद मन्त्रो को जानने वाली केकेयी ने सुमन्त्र को 
निम्न उत्तर दिया । 
इस प्रकार रामायण काल स च््ियो के वेदाध्ययन तथा 
सन्ध्या हवनादि वेदिक कमे काण्ड के अनुष्ठान के श्रनेक स्पष्ट 
९ । प्रमाण मिलते द । = 
ह बराह्मण अन्धो के कालम स्तयां का 
देवी जी 
वेदाध्ययनादि 
। ब्राह्मण प्रन्थो का संकलन काज्ञ महाभारत के आस पाख 
माना जाता दे । ब्राह्मणो मं अनेक एसे स्पष्ट उदाहरण पाये 
॥ जति द जिनसे सिद्ध होता दे कि उख समय आयं देवियां 
| वेदाध्ययन #रती ओर वेदिक यज्ञा मे माग लेती थीं । उदाहर 
| णार्थं शतपथ ब्राह्मण में गार्मी, सैत्रेयी आदि अनेक त्रह्मवा- 
4 दिनि का वन ह । मैत्रेयी के विष्य मे शतपथ ब्रामण मं 
्‌ राम. लिखा दे कि (तयो भेत्रे यी बह्मवादिनी बभूव ॥॥ 
अपनी अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य कौ धमपत्नी नैतरेयी वेद जानने ्ओौर 
किर + , उनका उपदेश करने वाली घी श्री शङ्करचाय^ जौ ने भी 
| बृहदारस्यकोपनिपद्‌ भाष्य न ब्रह्मवादिनी का अथे (्रहमबदन- 
काण्ड शीला! जिया दे । त्र का अथं वेद होता दी दै जसे कि भनेक 


प्रमाणें ह्यारा भम तथा इख पञ्चम अध्यायमें सिद्ध क्याजा 
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चको दै । श्रतः श्रदमवदनशीक्ला" का अर्थं वेद्‌ करा उपदेश करने | 
वाली यह स्पष्ट है । ब्रह्मवादिनिरयो के लिये उपनयन, अ गनित्र, कर 


वेदाध्ययन, गायत्री वाचन इत्यादि नियमो विधान हारीत घम रेख 
सत्ादि के भाषार पर पदले किया जा चुका दे । यदि ब्रह जा 
| का श्रथं परमेश्वर लिया जाय तो भी (नावेदविन्मनुते भः 
| तं इदन्तमू इत्यादि तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा “एतं (सर्वेश्वरं) 
| वेदाजुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा स 
| ऽनाशकेन ' (बृददारण्यक  । ४ । २२ शतपथ १४।३) इत्यादि ९ 
| वचनानुसार ब्रह्मज्ञान के लिये वेदाध्ययन श्ावश्यक दै रतः उस 
| से भी उघका वेदाध्ययनादि सिद्ध होता ह । 


| शतपथ का० १।अन अधवा बृहदारख्यकोपनिषद्‌ के षठ 
¦ | ब्राह्मण में दो स्थानों पर गार्गी वाचक्नवी नाम्नी सुप्रसिद्ध ब्रहम 
| वादिनी का वणेन अनक महाराज की सभा ञं याज्ञवल्क्य 
षि के साथ ब्रह्म विशा विषयक चर्चा के प्रसङ्ग में पाया जाता 
1 है जिषसे स्पष्ट प्रतीत होता द कि वह अपने काल में वड़ी 
| दाशा निक, ब्रह्मविद्या को ( जिसका आधार वेदों पर था ) 
जानने वाली ब्रह्मचारिणी थौ । उघके ब्रह्मविद्या विषय प्रन 
इतने जटिल्लथे कि उप्र समय के सवसे बडे ब्रह्मवेत्ता को मौ 
यह कद कर रसस पोा चुड़ाना पड़ाकि गाभिं माति- 


माची मां ते मूरा व्यपप्तदनतिग्ररन्यां वै देवतामतिषुच्छसि 
गागिं मातिप्राचीः |” 


= 
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7 करने हे गार्गि ! श्धिक प्रशन न करो । ठुम देसे विषय में प्रश्न 
नोत, ॥ ककर रही हो जिसके विषय म बहत प्रन नदीं करने चाद्िये' । 
त घे रेखानद्यो किेखा करने से तुम हानि उठानी पदे चुपहो 
दे नहा जाश्मौ । यह याज्ञवल्क्य ऋषि की श्रोरसे स्पष्ट टाल्मटोल 


मनुते श्रतीत होती दे। 

श्रं 44 = 
2 ब्रह्मवादिनी गार की योग्यता र श्मात्मविश्वास ईस सं 
पता सूचित होते द कि वद टुतरारा सभामण्डप म याज्ञदल््य ऋषि 
यादि से शास्त्रा करने रती टे जर ब्राह्मणो को नमस्कार करके 
ह कदती दे कि “्राह्मणा भगवन्तो ! हन्ताहमिमं दौ प्रश्नौ 


५ भ्यामि तौ चेन्मे वयति न बे जातु युष्माकमिमं कथिद्‌ 
्रह्मो्य' जेतेति" ( वर्दारप्र अ०२।८।१ शतपथ १४।८ ) 


रह्म 
[0 श्रोत्‌ हे पूजनीय ब्राह्मणो ्े इख याक्ञवल्स्य छषि से दो 
4 श्र पृ सौ । य्‌ वे इल का टीक्‌ २ उत्तर देदेगे तोपमं 
सेकोश्भीउनकोजञात न सकेगा । 
श्न इस पुस्तक के ० ७द पर दम्‌ आश्वलायन गृह्य सूत्र ३।१४ 
भौ >=, को उद्धत कर चुके हं जहां गामी वाचक्तवी, वडवा, प्रातिथेयी, 
त- सुलभा, सैत्रेयी कौ गणना न केवल ऋषिका किन्तु आचा- 
मे यश्चो मे की दे जिनका लक्तण शिष्यार््रो का उपनयन संस्कार 
करा कर छन्द कल्प अधात्‌ यज्ञ विद्या श्रतिपादक ग्रन्थ श्रौर 
किमनु नेका दै- 


रहस्य {सिदित वेद पदाना दे जेसा 
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उपनीय तु यः शिष्य, वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च, तमाचायं प्रचकतते ॥ 
क्य पर भी पं दीनानाथ जी का कना कि स्नियों के 
अन्द्र एक धातु की कमी होती दै, वे मन्त्रो का उच्च रण ठीक 
नदी कर सकतीं, उन की बुद्धिक्म होती दै इत्यादि उन छी 
कपोल कल्पित दीन भावनाश्रा ओर स्रीजाति विषक ङत्षित 
कल्पनां का उदाहरण दै भौर ङ नदीं। 
अथ य इच्छेद्‌ दुहिता मे परिडिता जायेत सवमा- 
युरियादिति तिलौदनं पाचायत्वा सरपिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ 
जनयितवे 1" वृददारख्यकं ६।४।१७ शत० १४।६।४ 
इस वचन में पण्डत पुत्री को उत्यन्न करने के लिये जिस 
विशेष उपायका वर्श॒न दै बह भौ महच्वपूरे है । “पण्डितः 
के लिये श्रात्मज्ञान ्रावश्यक दै जैसे कि 
““रात्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्ला धर्मनत्यता ॥" 
इत्यादि उद्योग पव विदुरनीति में परिडत के लक्तणों में 
बताया गया दै । बह आत्म-परमात्मा ज्ञान ^नावेदविन्मलुते तं 


इदन्तम्‌” इत्यादि तेत्तिरीय ्रादमणादिवचनानुसार वेदज्ञान के 
बिना नदीं हो सकता इस लिये इसमे भी वेद शास्नाध्ययन 


का भाव अन्तर्हित दै। स्वियौ के ल्ल “विश्वासपात्रं न 


किमस्ति नारी", “दवारं किमेकं नरकस्य नारी", 'विन्ञान्मदा- 
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विज्ञतमोऽस्ति फो वा, नायां पिशाच्या न च वन्वितो यः॥ 
{ प्रश्नोत्तरी ) इत्यादि दीन भावना रखने वाले श्री शङ्कराचायं 
जी का “पाण्डित्यं गृहतन्त्रविषयं देदेऽनधिकारात्‌" यह 
व्याख्यान उपर उद्धृत प्रवल प्रमार्णो के विरुद्ध होने के कारण 
सवथा अमान्य दै । गार्गी, सुलभा, विदुला (जिस का 
वंणंन आगे महाभारत प्रकरण मे किया जाएगा ) भादि 
अनेकों उदाहरणा के होते हए महाभाष्य का (कथं नाम स्त्री 
सभायां साध्वी स्यात्‌" यद वचन चं मद्व नदी रखता । 
इस से तो श्रधिक से अधिक इतना ही पता लगतादे कि 
पतन्जलि के समय मँ (जो महाभारत से अवांचोन-अनेक 
विद्वानों के विचारालुसार पुप्यामत्र राजा के समय का जो 
ईसा से कु दी शताव्दि पूवं काद) धियां समार में भाषण 
नदेतीथीं। सभाक शरभ कैय्यट का यज्ञघभाकरदेनाभी 
काल्पनिकं द । जो पं० दीनानाथ जी शास्त्री चाद महाभाष्य की 
धस्तरी नाम कथं सभायां साध्वी स्यात्‌ १ अर्धात्‌ स्त्री सभामे {अच्छा 
बोलने वाली कैसे दो इष प्रश्नात्मक साधारण सो उक्ति को इतना 
महत्व देते द छि इसके आधार पर स्तर्यो वेदानधिकार सिद्ध 
करने का दुस्साहस करते हँ यययपि इसका उख विषय से कोई 
सम्बन्ध नदीं शौर यद गार्मी, सुलभा, बिडुला, द्रौपदी, उभय- 
भारती इत्यादि के रेतिस उदाहरणा के मी विष्हं 
बहीः महाभाष्य म पाये जाने वात्ते आचाय, उपाध्याया, शात- 
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पथिकी, बहवृच, कठी इत्यादि पर्दो से सूचित होने बाले इस 
स्पष्ट विषय को केसे भूल जाते दँ कि स्तयां न केवल वेद्‌ रोर 
वेदाङ्गो को पद्‌ सकती है प्रव्युत उनका अध्यापन शरोर प्रचार 
भोकर सकती है! महामहोपाध्याय पं० शिवदत्त जी शमां 
जी ने गोत्रं च चरणः सह'& स सूत्र पर निम्न रिप्पणी बेय्या- 
करण सिद्धान्त दुदी मेंदीदे। इस सूत्रका श्थं रपत्यप्रत्य- 
यान्तः शाखाध्येठ्व(ची च शब्दो जातिकायं लभत 
इत्यर्थ ओपगवी, कटी, बहढची.। 

रिप्यणी- कठेन प्रोक्त मधीत इति वेशस्पायनान्तेवा- 
सित्वाज्जातस्य णिनेः 'कठचरकान्क्‌, इति ठकि कंटशब्दः 
कटप्रोक्तवेदाध्यायित्वाज्जातिकायं ङीषं लभते। स्त्रीणामपि 
पतिसमानमेव वेदाध्ययनादिष्वधिका ` चाविशेषात्‌! 
"दर्शनाच्च इति श्रौतघ्रे कात्यायनः, ` जाति त॒ बादरायणः 


` तस्मात्‌ स्त्री अपि प्रतीयेत जात्यथंस्याविशिष्टत्वात्‌' 


इति पूवेमीमांसायां जमिनिः, “काशक्ररस्नेन प्रोक्तां 
मीमांसामधीते काशक्ररस्नी ब्राह्मणी, “उपेत्याधीयतेऽस्या 
इति उपाध्यायी उपाध्याया इत्युदाहरणदयषन्यस्यन्‌ 
भगवान्‌ भाष्यकारश्च स्वीकरोतयेवेपि भावः ।” 
( बेय्याकर्ण सिद्धान्तकोमुदी नदामहोपाध्याथ पं< शिवदत्त 
शमां सम्पादिता वेंकटेश्वर प्र स पर० ८७) 


क. -+ = "0/. > 


।& इस 
त वेद ओर 
रीर श्रचार 
जी शमां 
षी बेय्या- 
पत्यप्रत्य- 
` लमत 


न्तेवा- 
ठशब्दः 
वाम 
रोषात्‌" 
रायणः 
त्वाद्‌” 
रक्तां 
ऽस्या 
स्यन्‌ 


1 


वदत्त 
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यहां कात्यायन श्रौत सूत्र, पूवं मीमांसा छोर महा- 
भाष्यकार पतन्जलि के प्रमाण दे कर पं० शिवदत्त जी 
ने बताया है कि ये सब स्त्रियोका भी पुरुषों के समान 
क्ाध्ययनादि का अधिकार स्वीकार करते ह । इस लिये 
८टरूबते को तिनके का क्षरा इस उक्ति को चरिता 
करते हुए पं> दीनानाथ जी का कभौ यह्‌ लिख देना कि 
ध्य॒न्त्र आग तथा व्याकरण सहामाष्य कार भीस्ी कोकमी 
“जय नहीं मानते तब वह अविद्या सिद्ध हयो गई नीतो 
उसे सभा का अधिकार तथा व्याख्याद्त्व का अधिकार कर्यो 
न दिया जात।  ( "सिद्धान्तः आश्विन २००४ प° २११ ) शरोर 
कमी “वेद शयुमान्‌, वीयेवान्‌, दीषेश्म्र॒ शौर सभे वीर 
को चादता दै । कन्या इन सभी बातों से भरत्यक्ञतः तथा शास््रा- 
लसार दीन दे, धातुर्ों की श्रपूणेता मं बह वेद्‌ का पृण 
उच्चारण नदीं कर {सकती इस लिये वेद॒ भी उसे अपना 
"पूणं" अधिकार नदीं देता 1” ( सिद्धान्तं २ सित. १६४७ ) 
केवल उपास जनक दै / केवल पुर्णो शी भरीसभा मेँ 
भाषणन दे सकने से कोई अशिक्नित नदीं सिद्ध हो जाता। 
क्ट वड़े चरच्छे प्र्डित होते हैँ जिनः भरी सभा में 
भाषण करने का अभ्यास नी होता इतने से ही वे ्रशिक्तित 
नदीं कदला सकते । साधारणतया स्रियो का गृदकायः ही प्रधान 
द तथापि उसके साथ यथावकाश सामाजिक व सावेजनिक 


कायं करने का वेदम न केवल कोई निषेध नदीं बल्कि 
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स्योना सवस्य विशे स्योना पुष्टायैषां भव ।' 
(अथव) इत्यादि मेँ स्पष्ट निदेश है कि - हे वधु ! ;तुम सारी 
भजा का कल्याण करने बाली दोत्रो तथा सव को उन्नत करने 
चाल्ञी होभो | 


यज्ञ सभारो मे विदुषी स्त्रयो के जानेका तो वेद्‌ स्पष्ट 
शब्दो में विधान करता हे किः-- 
सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 
सरस्वतीं खकृतो अहवयन्त सरस्वती दाशुषे वायं दात्‌” 
( ऋग्वेद १०। १७५। ७ ) 

इस मन्त्र को भथ सहित प्रथम अध्याय केष्ण में हम 

उद्धृत कर चुके ह ओर “खरस्वती' ऊ विदुषो स्त्री वाचकत्व 

पर भी उसी प्रसङ्ग मे प्रकाश डाल चुके ह । यहाँ यज्ञ वाचक 
अध्वर शब्द्‌ का प्रयोग करते हए स्पष्ट लिखा दे कि यज्ञ के 
अवसर पर विद्वान्‌ विदुषी स्त्रियों को भी निमन्त्रित करते ह । 
“सिद्धान्त चेत्र शुक्ल ३ सं २००३ के यङ्क मे शास्त्री जी 

ने खिर तोड़ यतन कियाद कि सरस्वती कां स्त्रीवाचकत्व 
सिद्ध न हो । अथव वेद्‌ ७।७१।६्२ मे “शिवा नः शन्तमा 
भव सुश्रडीका सरस्वति। माते वि योम संदशः॥ 
यह्‌ मन्त्र आया हे जिख की व्याख्या करते दए मै प ६ में वता 
चुका ह कि यहां बिदुषी स्त्री के लिये सरस्वती शब्द्‌ का प्रयोग 


(4 १८८ ) 


हु दे जेखा कि मानव गृह्यत ( {-९ ११८ ), वाराह गृह्मसू् 
हिन्दी टीका सदित मधुरापुर ° ४, लोगाक्ति गृह्य सूत्र २५।३५ 
काश्मीर संसृत भरन्धावच्ञिः प्र० २७२ तथा काठक ग्य सूत्र २५ 
४२( १० ११३ डा० कैलेन्ड छार स्म्पादत ) के देखने से स्पष्ट 
प्रमाणित होता दे जहां नाम मात्र के पाठ मेद्‌ से यह मन्त्र 
खप्तपदी के अवखर पर प्रयु छवा गया ह। शास्त्री जौ को 
बाधित होकर श्रगत्या स्वीकार करना पडा कि "मानव गृष्य सूत्र 
का यद्‌ ( सला सक्तपदी ) मन्त्र अवर बां पर खमरपदी मे दे । 
पत्नी के ६ पांव मन्त्रो के साथ चलाने के वाद्‌ खाता मन्त्र दै । 
तव यदं पर सम्बोभ्यमान सथा विशेष्य पत्नौ द, सरस्वती 
नदीं । इस लिये यदा सरस्वती'4यद्‌ सम्बोधन नदीं किन्तु पल्ली _ 
का विचेय विशेष्य हे ।» ( सिद्धान्त प ३८१ ) 
अरव श्राये शास्त्री जी इं २ सीघे रास्ते पर । इतना तो 
अव श्ापने स्वीकार किया किः सरस्वती यद्‌ पत्नी का बरिशेषण 
बन सकता द । मै पृषता हँ कि तब चस सरस्वती" विशेषण 
क अथं क्या दोगा१सू गतौ धातु से सरस्वती वनता द 
जिस गति शब्दके ज्ञान, गमनः ्रा्निये तीन अथं होतेह। 
अतः सरस्वती का रथं ज्ञानवती यद्‌ चाप को ओ आगे मानना 
ही पड़ा ह जव राप लिखते द किः-^त्वं सरस्वती भव' य 
पत्नी को पति का आदेश हे । अव यहां “खरस्वती' यदं पत्नी 
का जिचेय विशेषण सिद्ध इमा । उस का श्रथं यह्‌ है कि 
(सुरस्वतीवद्‌ भवात्‌ तृ देबता खरस्वती की तरद्‌ बन ।* 
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अथवा विशेषण होने से यहां उक्त शब्द योगिक हुभा कि तू 
ज्ञानवती वन छन्तु बिरष्य मे योगरूदिता ही रहती दे । 
( सिद्धान्त प्र ३६० ) 
निष्पक्तपात {विद्वान्‌ स्पष्ट देखंगे कि शास्त्री जी को यह 
मानने को विवश होना पड़। दे किं सरस्वती, पत्नी का विशेषण 
बन खकता हे भौर पति पत्नी को अदेश देतादै छित्‌ खर- 
स्वती की तरह बन अधवा त ज्ञानवती वन । यदि आप अपनो 
हृठधमिता का त्याग कर दू तो इस अथं को मानने पर भी यह्‌ 
स्पष्ट भाव निकलता दै किस्त्री को सरस्वती को तरह वेदादि 
शास्र ज्ञान सम्पन्ना दोना चाद्ये क्योकि उन मन्तव्यायुखार 
“सरस्वती विद्याधिष्ठात्री देवता दे | वस्तुतः आपकी यह्‌ वात 


भी अशद्ध दै कि अथवं वेद के मन्त्र शिवा नः शन्तमा भव ` 


सुख्डीका सरस्वतिं ॥ ' इस मन्त्र में “सरस्ति' दै पर अप 
के गृह्य सूत्र के वचन में बह सम्बोधन नहीं । जब यद सम्बोधन 
नहीं तव यददां पर विशेष्य भी नदीं किन्तु विशेषण है ।» इत्यादि 
भ्रवम तो जसे पने “सुखा सप्तपदी भव' इष पर सखा के 
सम्बन्ध में लिखा कि "पु स्त्वमाषंम्‌' अर्थात्‌ यहां पुल्िग का 
प्रयोग आपं द वैसे “खरस्वति' के स्थान में सरस्वती यष्ट मानव 
गृह्य सूत्र के वचन म भी माना दी जा सकतादै पर लोगार्ति 
गृह्य सूत्र ओर काठक गृ सूत्र में तो पाठ दी सखा 
सप्तपदी भव सुमृडीका सरस्वति ॥ यदी सन्बोधनान्त ही 
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( १७ ) 
है इसका शस्त्रीजी को ज्ञान नदीं । इस से आपका 
श्या कराया सारा परिभम जो क्ैचातानी से इतना 
भरपूर था कि स्वयं सरस्वती की तरद्‌ ज्ञानवती बन" इतना 
लिख कर भी फिर ज्ञानवती के वाद्‌ कोष्ठक म ( समकदार ) 
ेसा लिख वैदे है जिससे आपके दुराग्रह का प्रमाण स्पष्ट 
मिलता दे । ध्योषा वे सरस्वती! वद शतपथ २ ।५। । १११ 
का प्रमाण सरस्वती के विदुषी स््ीवाचकत्व सिद्ध करने के लिये 
[ विदुषौ इस लिये कि सरस्वती शब्द्‌ का टी वद धात्वथै दै इस 
लिये हम पर विदुषी शब्द्‌ को प्रज्ञप्त करने काश्रापका आरोप 
सवेधा निस्सार है) अव्यत प्रवल दै । सार दीन होने के कारण 
शास्त्री जी की डोटी मोदी बातो की विवेचना करना हमें स्नेधा 
अनावश्यक प्रती? होता हे । 

अवर दम तेत्तिरीय व्राह्मण में से स्त्रियों के वेदाधिकारादि 

विषयक दो तीन स्पष्ट प्रमाण उदुधृत करते ः-- 
तैत्तिरीय ब्राहाण २ ३।१० मेँ जिसका प्रारम्भ 
“प्रजापतिः सोमं राजानमजत त त्रयो वेदा अन्वसुञपन्त 
थद सीता साक्त्री भोम राजान चक्रमे || इस प्रकार 
होतादै अन्त मे लिखा कि (तस्य उ ह त्रीन्‌ वेदान्‌ 
म्रददौ ।'अधात्‌ सोम ने सीता सावित्रो को तीन वेद द्यि । जह्‌ 
श्वय भौर खेद की वात हे कि सायणादि पौराणिक भाष्य- 
कारो ने (तस्या उ ह त्रीन्‌ वेदान्‌ प्रददौ । जैसे सथ शब्दो 


[= 


श्ट ) । 


ऊ होते हए भी उनका धेद्मन््रलान्छितं किञ्चिद्‌ गुटिका- 
द्रव्यं दत्तवान्‌ इत्यरथः पेखा कर :दिया दे कि वेद मन्त्रो से 


चिन्दित कोर श्र'गूटी आदि देदी। 
. स्रीशदरदविजवन्धूनां, त्रयी न भ्र तिगोचरा ॥ 
( भागवत ) 

अर्थात स्वरयो, श्रो ओर नीच ब्राहमणो को वेद सुनने का 
अधिकार नहीं इख पौराणिकं भावना के वशीभूत होकर इन 
मष्यकारो ने कदी २ श्रथंका अनथे कर दिया यह्‌ ` स्पष्ट 
प्रतीत होता दै । 

तैत्तिरीय व्राह्मण ९।१।४ मे इदा का वणन इन शदो भे 
पाया जाता ह फ इडा वे मानवी यज्ञानूकाशिन्यासीत्‌' 
यहां “यज्ञानूक्ाशिनी' यह शब्द विशेष मद्व पूणे दे, 
जिसका अथ सायणाचायं जी ने “्यज्ञत्छभ्रकाशनसमर्था" 
अर्थात यज्ञ के तको प्रकाशित करने म समधेः रेखा 
किया दे । यहां "मानवो इदा दन शब्दो का [स्पष्ट अथं यद्‌ 
प्रतीत होता दै किं सलु की पुत्री इडा, किन्तु श्री सायणाचायं ने 
पने माप्यमं उडाका अथं {इडा नाम गोसूपा काचिद्‌ 
देवता" ठेसा लिख दिया दहै । उस इडा का मनु -के साथ संवाद्‌ 
शोर यज्ञ विषयक कई आवश्यक निर्देश देने छा निम्न शब्दों 
मरे बणन दैः 
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“सा्नषीदिड़ा मलुम्‌ । तथा वा ऽ हं तवाग्नि- 
भाधास्यामि यथा प्र प्रजया पशुभिर्भिथुनेजंनिष्यसे । 


्रत्यस्मल्लोके स्थास्यसि । अभि सुवं लोकं 
जेष्यसीति ॥। तैत्ति° त्रा का० प्र १ अनु० ४ आनन्दाश्रम पूना 
संस्करण प° २६) 
अर्थात्‌ इडा ने मलु से का कि मे ठ्दारी अग्नि का 
रेखा आधान करू गी जिखसे तुद उत्तम सन्तान, पु इत्यादि 
की प्रापि हो । इस लोक में ठम्दारी भरतिष्ठा दो तथा तुम्हें स्वगं 
ल्लोकं पर विजय प्राघ्ठ ह्यो । सी गाय का इस भकार का वचन 
कितना अरसङ्गत प्रतीत होता ह । वस्तुतः किसी सुशिक्षिता 
यक्चविद्यानिष्णाता महिला का यह वचन होगा जो यज्ञ 
कराने से भ्रसिद्ध {थी जैसे कि ्ज्ञानूकाशिनी' इस विशेषण से 
भी स्पष्टद्वै। विदुषी च्ति्यो का पौरोदित्याधिकार 
इख श्राख्यान से सिद्ध होता दहै । यदि 
सायणाचायेकृत व्याख्यान को भी मान लिया जाए (जो 
रकृति नियम विरुद्र होने से माननीय नदीं ) तो गौकाभी 
यज्ञ विषयक उपदेश का श्रधिकार सिद्ध होता दै तो स्रियो 
कीतोबातादीक्यादे। 
ताण्ड्य नौर गोपथ ब्राह्मण की इस व्रिषयक सा्तीः-- 
इस पुस्तक के रय अध्याय में हमने ¦ ठेतरेय, शतपथं 
तथा तैत्तिरीय संहिता के प्रमाण स्त्रियों {के वेदाधिकारादि 


[| १६० ) 
विषयक द्यि थे ¦ सामवेद्‌ के ताणड्य महा ब्राह्मण ओर अथवं 


वेद के गोपथ ब्राह्मण के प्रमाणो काउ में उल्लेख न किया 


जासकाथा । मह पृणं होने से उसे संक्तेप से यहां देना 
उचित प्रतीत होता दै , 

तारङ्य महाव्राह्मण मे स्त्रियो के यज्ञो {मेन केवल 
खम्मिलित होने ओ्नोर मन्त्रोच्चारण करने वकर्कि बीणादि के 
साथ साम गान करने ओर आस्विञ्य (ऋत्विक्‌ काय ) कराने 
का।६।८म वणेनदे। 

त॒ पल्न्योऽपवारिलाभिरुपगायन्ति आरखिज्य- 
भेव तत्‌ परन्यः इवन्ति सह स्वगं लोफमयामेति' ये शब्द 
उपयुक्त भाव के सूचक ह । 

न केवल पलयो का प्रत्युत यजमान की सेषिकाञमों 
तक का मन्त्रपाठका अधिकार ताण्ढ्य सहात्राह्मण ऊ निम्न 
वाक्यों मे सुचित किया गया हैः- 

अथ यजमानप्रेष्याः स्तरिय उदृङम्भं धारयन्त्यो 
नयेयुरिति विधत्ते परि इम्मिन्यो माजञालीयं यन्ति इदं 
मधु इदं मधु इदं मध्विति सधोषा एव तद्‌ वयो भूत्वा 
सह स्वगं लोकं यन्ति । ताढ्च न्ाद्यण ५-६-१५ 

सयणभाष्यम्‌-ददं मध्विद मध्विदं मधितिमन्रः 
शंसन्त्यः पुनः पुनगायन्त्यः ङम्भिन्यः दास्यः मार्ना- 
लीयं धिष्एयं परियन्ति ॥ त्यादि 
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छात्‌ यजमान की दासियां घड़ा उठाये हुए “इदं मधु इद्‌ 
मधु इदं मधु” इस मन्त्र का बार २ गान करती हुं परिकमा 
करती ह । इघ प्रकार न केवल दजो की स्तर्यो का बर्कि 
दास्यो तक का बेदाधिकार भ्रमाणित होता है । गोपथ ब्राह्मण 
पू्॑भाग प्रपाठक ५ कण्डिका र्ट का दीक्तिता 
पत्नी बिषयक निम्न वचन विशेष इत्लेखनीय है । ` 
यज्ञ म ऋस्विगा।द्‌ की गणना करते हुए वहां लिखा हेः- 
अष्टादशी दीक्षिती दीक्षितानां 
यज्ञपत्नी श्रददधानेहय॒क्ता । 
एकोनविशः शमिता बभूव 
विंशो यज्ञ॒ गृहपतिरेव सुन्वन्‌ ॥१४॥ 
एकविंशतिरभेषां, संस्थायोमङ्गिरो वह । 
वेदैरभिष्टूतो ल्लोको, नानावेशापराजितः ॥ 
( गोपथ ५-२७.१४-१५ ) 
जिखका अथे श्री केमकरण जौ त्रिवेदी ने अपने आये- 
भषालुवाद मे ठीक दी दिया दै, कि दीक्षित पुरषो भ अटारी 
दत्ता पाई हई खत्य धारणएकर ती हुईं योग्य पनी ( यजमान 
की स्त्री) इस यज्ञ मे होती दे । दीक्तिती-परप्तदीन्ता प्र. ३०६. ।” 
क्या विना उपनयन घौर यज्ञोपवीत धारण के कोर 
दीक्षिता बन सकती हे ! 


। = | १६२ ) 
जव सायणाचायं हारा “वि त्वा ततस ` अवस्यवः 
[ग्‌ अष्टक १ ब० १६ म॑ं०३] के भाष्य मेँ उदूषृत 
“जायापती अग्निम्‌ आदधीयाताम्‌'” इख त्रादमए भअन्योक्त 
विधान के अनुखार पतिपत्नी दोनों मिज्ञकर अग्न्याधान 
॥ ह जैसे कि पूवे मीमांखाके २. १३ 

उपनयन्नादधीत होमसंयोगात्‌ ॥११॥ स्थपतीष्टिव- 
ल्लोक्रके वा विद्याकर्मानुपू्वत्वात्‌ ॥१२॥ आधानं च भार्या- 
संयुक्तम्‌ ॥१२॥ मोमांखा अ. ६. पा. ८. अधि. र 

इन सुघ्ो से भी स्पष्ट ै। तो क्या विना उपनयन के 


स्री अग्न्याधानादि वैदिक कमं की अधिकारिणो होती है ` 
सू. १९. से स्पष्ट है कि अरन्यावान का अधिकार उपनयन के 


पश्चात्‌ दी दोता हे) 
इसके दितीय अधिकरण मं- 


“श्राधानं विदुषो विद्याञ्खुपनीतस्य नास्त्यतः । 
न सम्भवो वेदिकागेर्होमोऽनौ लौकिके ततः ॥ 

( जैमिनीय न्यायमाना ध्र. ३६६ ) जिखङो व्याख्या अं 
माधवाचायं ने--विद्रानेव हि आधानेऽधिकारी न च 
ञजनुपनीतस्य विद्यास्ति तत॒ आहवनीयासम्भवान्लोकिके- 
उनाबुपनयनदहोमः कर्तज्यः |” निखा दै यह मौ देखने योग्य 
ह जिखमें बताया है कि बिद्वान्‌ ही भरन्याघान का अधिकारी 


॥ 


ह १६३ ) 
स्थवः । द नोर जो उपनीत नदीं हे उते विद्या नदीं प्राप्त हो सकती । 
॥ इख प्रकार सियो का उपनयन स्पष्टतया सूचित ह्येता दे जिख 
भरन्थोक्त के विरुद्ध शवर स्वामी अथवा माधव के कदी २ पाये जाने बलि 
जञेख सवथा अमान्य ह । | 
, “तस्या यावहुक्तमाशीत्रं चयं मतुल्यत्वात्‌ 
ोष्टिि- इस मीमांसा सूत्र का पौराणिक कसंस्छारवश ्मनथे कर के 
शबरस्वामी तथा माधवाचायो ने जो यह्‌ किख दिया कि 


॥\ ‡ 


३ भाया 

| (“यजमानतस्योभयोः समानत्वात्ततो यजमानत्व्माख्पा 

= (~ यथा पुः सालुष्टीयते तथा च्वियापि । इति चेत्‌ मेवम्‌ । 

ती है? अघ्ययनरद्ितया ख्िया तदुष्ठातुमशक्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ 

यन के पुष एोपस्थानादिकम्‌ । श्र्थत्‌ स्त्रो के अभ्ययनदिता 
(अशिक्षिता) होने के कारण वड यज्ञ नने मन्त्रोच्चारणादि नदीं 
कर सकती इख लिये केवल पुरुष दी अन्त्रोच्चार्णादि करे । 

। इस पर महामहोपाध्याय प° शिबदत्त जी शमां ने टिप्पणी 

| म ठीक ही क्लिखा कि दं च य इच्छेद्‌ दुदिता मे पणिडिता 

या जँ जायेत सरवमायुरियात्‌ इति वृहदारण्यकोपान्त्यभ्‌ तिः 

च "4 विरुद्धम्‌ ( जैमिनीयन्यायमाला णू २०६ › । 

किके- यद लेख इददारण्यकोपनिषदादि कै भिण्ड द । 

योग्य विदधान कदी कौ टिप्पणी भे पं० शिवदत्त जी ने ओर 


कारी भी खष्ट शब्दो म लिखाः-- 


& १६४ ) 


“स्त्रीणां (जातिं त॒ बाद्रायणोऽबिशेषात्‌ तस्मात्‌ 
रू्यपि प्रतीयेत जात्यथंस्याविरिष्टत्वात्‌, “फएलोत्साहाषि- 
शेषात्‌, “रथेन च समवेतत्वात्‌” “फलार्थितात्त स्वामि- 
तवेनाभिसम्बन्धः' ( मीमांसा ६।१।८-२० ) इत्यादि- 
तेवेदिके कमंणि पुस श्ाधिकार वरितः। “तस्या 
यावदुक्तमाशीव्र चयंमतुल्यत्वात्‌' (मी, ६।२।२४) इति 
घ्र ऽतुन्यत्वं॑न विद्याऽभावेन न्तु राजसं निधानेऽ 
मात्यस्ये गुरुसन्निधाने शिष्यस्येव पतिसन्निधानेऽ 
स्वातन्त्यसूपाप्राधान्येनेव ।"““--आर्ष्न्थेषु त॒ न क्वापि 
स्वरीणामध्ययनाभाव उपलभ्यते प्रत्युत काशकृत्स्निना 
मोक्ता मीमांसामधीते काशकृत्स्ना ब्राह्मणी, इत्युदाहर्णेन 
खचितस्य मीमांसाभ्ययनस्य “इङ्श्वेत्यपादाने स्रियायुप- 
संख्यानं तदन्ता वा ङीष्‌ (३।३।२१ घ्‌.) इति वार्तिकस्य 
“उपेत्याधीयतेऽस्या उपाध्यायी उपाध्याया" इत्युदाहरणेन 
छूवितस्य बेदेकदेशाध्यापनस्य कथं हि स्त्री नाम सभायां 
साध्वी स्यात्‌ इति ग्रन्थेन स्तीणं समागमनस्येव 
निन्दाया अष्रचनात्‌ खकम्मतत्वमेव दर्शितम्‌ `" -गृद्य- 
तरेषु ङमारपदमपि जातिपरमेव । अत एव “ङमारा विशिखा 


(= १६५ ) 


इब' इति भ्र तिष्ठवचितं चोलकमं मारीणामपि स्वीकृतम्‌ ।!" 
इख मह्पूणं लेख मे मदामहोपाभ्याय पं शिवदत्त जी 
ने मीमांसा सूरो को उदुधृत करते हृए बताया हे कि वैदिक 
कर्ममे स्तरिय का भी पुरुषों ॐ समान धिकार हे। 
(तस्या यपवदुक्तमाशीत्र हचयंमतुन्यत्वात्‌ इस सूत्र म जो 
स्त्री की षुरुष से ।अतुल्यता कदी गर है बह विद्या के अभाव 
के कारण नदीं किन्तु जैसे राज्ञा की उपस्थिति मेँ मन्त्री की, 
गुरु की उपस्थिति मे शिष्य की, वैसे ही पति की उपस्थिति में 
सत्री की चप्रधानता वा अस्वतन्त्रता के कारण हे । आष भरन्धों 
मतो कदं भी स्तर्यो के लिये अध्ययन का निषेध नहीं 
किन्तु काशङ्रस्नी ब्राह्मणी, उपाध्याया भादि से सिद्ध होता 
हे कि महाभाष्यकार को भी यह सम्मत है केवल स्त्रियों के 
पुक्षो को भरी सभा मे जनि मात्र की निन्दा उन्दने 
सूचित की है। 
गृह्य सू {मं संस्कारो मे जदं २ कमार पद्‌ दै वद जाति- 
परक दै “तः कुमारियो का भी भ्रहण दै इसी लिये 
(मारा विशिखा इव! इ वेद्‌ मन्त मं मारा यह यु ल्लि- 
गन्त प्रयोग होने पर भी कमारियों का चौल कमं ( चृड़ाकमं 
संसार ) किया जाता दै । 
यह्‌ लेख अत्यन्त मद्ब पूण द ओर इस में पं० दीनानाथ 
लोकी खव शङ्का कासु तोड़ उत्तर दे । आशा दे शास्र 
जी कटर सनातनधमांभिमानी महामहोपाध्याय पं० शि वदत्त- 


इ | १९६ ) 
जी को मूख अथवा जनता को घोखा देने बाला यह कदने कौ 


न 
धृष्टता न करेगे ओर उन के इनयुक्तियुक्त सप्रमाण्‌ लेखो की 
सत्यता को स्वीकार करे अपने दुराम्रह का परित्याग स्या 
करेगे । पर्न 
मैत्रायणी रौर काटक संहिता की साच्ीः-- १० 

3 इस पुस्तक के रय अध्याय मे ब्राह्मण प्रन्धोके प्रकरण में 
तैत्तिरीय संितादि के कुड प्रमाण स्त्िर्योके वेदाध्ययनादि व्रिषयक # 6 
उदुधृत क्रि जा चुके ह । उनके अतिरिक्त भी अनेक ह| पर न 
विस्तारभय से उन खबको यहां दिया जाना सम्भव ओर आव- क 
श्यक नहीं प्रतीत होता । वेद्‌ की शाखाश्नों मेँ से मैत्रायणी 
संहिता श्रौर काठक संहिता भी अत्यन्त प्रसिद्ध द जिखको . = 
पं० दीनानाथ जी शास्त्री जसे पौराणिक सज्जन तो सान्तात्‌ 
वेद्‌ ही मानते है भतः इख प्रसङ्कमे उनकेभीदो एक उद्धरण 
देना अनुचितं न होगा । 

त्रायणी संहिता १।४।३।२७ में कदा दै किः- 
सं पत्नी पत्या सुकृतेषु गच्छतां यज्ञस्य युक्त धुयां ( 
अभूताम्‌ । आपणानो विजहता अरातिं दिवि ज्योति- 


श्तममारभेथां स्वाहा ॥ पत्नि पतिन एष ते लोको नमस्ते " 
स्तु मा मा हिसीयां सरस्वती वेशयमनी तस्ये स्वाहा ॥ 
[मैत्रायणी १।४।३। २८ यजमान ब्राह्मणम्‌] 
इन शब्दों को ग्याख्या वहां स्वयं करते हए कहा दे कि 


& १६७ ) 


स- पत्नी पत्या सुतेषु गच्छताम्‌ इत्येष वे पत्न्या यज्ञ- 
स्यान्वारम्भः । सह स्वर्गे लोके भवतः । या वा एतस्य- 


पत्नी सैतं सम्प्रति पञ्चादन्वास्ते । (स्वाभ्याय मणडल सं* 


पू0 ३६) 
छर्थात्‌ पत्नी का कर्तज्य है कि वह खब उत्तम कार्यो म पति 


क्के चाथ चले । उसको सहायता देने वाली हो । पति पत्नी दोनों 
यज्ञ की धुरा के उठाने बले हां ¦ दोनां कामक्रोधादि शर्य 
का नाश करते हए उत्तम ज्ञान ज्योति को पने अन्दर जगाए । 

हे पलल ! हे पल्न ! यद दु्दारा घर इ । मेँ तुम नमस्कार 
करता हं । तुम भेरी कभी हिखा न करना । तुम संयत वेश रखने 
बाली सरस्वती ( ज्ञानवती ) मेरी पत्नी हो बुम्दारे किये मेँ 
सदा उत्तम बचन बोद्ध गा । इत्यादि 

इन वाक्यों से पत्नी का पति के समान वेदाभ्ययनादि करके 
उसके ख शुभ कार्यो म सहायता देना, यज्ञ मँ उसको पृं 
सहयोग देना तथा पतिका उसके प्रति आदर का भावे रखना 
(न कि उसे दाीवत्‌ तथा अनतखरूपिणो, अशुभा, अनि- 
न्द्रया मान कर तिरस्कार करना जसे कि पं० दीनानाथ जी 
जसे पौराणिक पण्डितो के लेखों मे स्थान पर सष्टतया ध्वनित 
होता दे थौर जख स्री की शू्रतुल्यता शास्त्रालद्धूल सिद्ध करने 
मे इन्द लञ्जा नदीं आती ) ये उत्तम भाव सुचित होते है 
साथ द्यी विदुषी स््रीषके लिये खरस्वती” शब्द्‌ का प्रयोग भी 
यष स्पष्ट हे । 


£ १६८ ) 
संपत्नी पत्या सुतेषु गच्छतां यज्ञस्य युक्तौ धुर्या 


अभूताम्‌ । आ प्रीणानो विजहता अरातिं दिवे ज्योति- 
रुत्तममारमेथाम्‌ ॥ २२ ॥ वेदो ऽसि वित्तिरसि वेदसे त्वा दं 
वेदो मे विन्द्‌ विदेय ॥ २२ ॥ ध्रतवन्तं लायिनं रायस्पोषं स 
सहस्रिणम्‌ । वेदो वाजं दद्‌(तु मे बेदो वीरं ददातु मे ॥२४॥ 
वृषा वरूषणतीभ्यो पेद पत्नीभ्यो भव ॥ २५॥ 
( काठक संहिता यजमान प्रकरणम्‌ ) ५/४ स्वाध्यायमरुडल 
सं° प्रु० ३४.३५ सु 
ये वाक्य काठक संहिता में पाये जाते टं जो बड़े ष 


मदर्व पूण द ¡ सं पत्नी प्रजया सुकृतेषु गच्छताम्‌" ` 
कां रथं उ्यर मेत्रायणी संदिता के वाक्य कै समाने कि 
पत्नी सब अच्छे कार्यो में पति के स।थ च्ते। दोनों मिलकर 
यज्ञ को करने बाले हो । दोनो उत्तम ज्ञान ज्योति को अन्दर 
जगाना प्रारम्भ करे । 
पत्नी की उक्तिः- 

तूवेददे, चू खव उत्तम गुण योर रेश्वयं को प्रप्र 
कराने वाला है । मँ तुञ्चे श्रच्छी प्रकार से ज्ञान केलाम के 
लिये प्राप्त कड । वेद॑सुञ्चे तेजोयुक्त, उत्तम कुल वनाने वाला, 
रेश्वयं का पोषक सहस्नों का पालन करने वाला ज्ञान दे, 
वेद्‌ मुञ्चे उत्तमबीर सन्तान दे । हेवेद ! त्‌ बौयं की कामना 
करने वाली पलिर्यो के लिये बलदायक बन । 
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ये मन्त्र जो स्त्रियो के मुख से वेद को सम्बोधन कर के 
अथवा उसके विषय में बुलवाये गये ह खष्टतया स्त्रियों के 
वेदाध्ययन श्रौर वैदिकयज्ञं मेँ पूणं भाग तेने का प्रबल्ल 
समर्थन करते दै इस में किसो निष्पक्षपात विद्वान को कों 
सन्देह नीं हो सकता । 


महाभारत कौ साच्तीः- 


महाभारत मँ श्रपने से प्राचीन काल के तथा अपने 
समय के श्रनेक उदाहरण स्त्रियो के वेदाध्ययन श्रौर बेदिक- 
कमं काण्ड मर भाग लेने के पये जाते द जिनमे से †बस्तार 
भय से केवल निम्न लिखित छा उल्लेख ही पर्याप्न हे । 
सर्ववेदविशारदा शिवा-- 
महाभारत उद्योग पते अ १०६। १८ भें शिवा नाम की 
एक जराह्मणो का बणंन निम्न शब्दो मे पाया जाता देः- 
ञ्रत्र सिद्धा शिवा नाम, ब्राह्मणी वेदपारगा । 
अधीत्य सकलाय वेदान्‌, लेमेऽसन्देहमक्तयम्‌ ॥ 
श्र्थात्‌ शिवा त्राद्यणौ वेदो मे पारंगता धी । उसने सव वेदं 
को पद्‌ कर सन्देह रदित मोक्त-पद्‌ को प्राप्न किया । 


सिद्ध ब्रह्चारिणीः-- 
महाभारत शल्य पव ५४।६९ मं सिद्धा नाम की ब्राह्मी 
का वणेन निम्न शब्दो मे ैः- 


[3 ५९१९) 


अत्रेव ब्राह्मणी सिद्धा, , कौमार ब्रह्मचारिणी । 
योगयुक्ता दिदं याता, तपःसिद्धा तपस्िनी । 
अरात्‌ योग सिद्धि को प्रात, कुमारावस्था से ही वेदाध्ययनं 
करने वाली तपस्विनी सिद्धा नाम की ब्राह्मणी ( वेद विदुषी ) 
तप कछ पूणएतया अनुष्ठान करके मोत्त को प्राप्त हई । 
यदं ब्रहचारिणी भ्रौर ब्राह्मणो दोनों शब्दों से सिद्धा का 
वेदज्ञान सूचित होता दै। तपः का थे “स्वाध्याय प्रवचने 
एव तपः" ठेखा तैत्ति रपनिषद्‌ में दिया दी दै । 
श्रीमती बरह्मचारिणीः- 
बभूव श्रीमती राजन्‌, शाण्डिल्यस्य महात्मनः । 
खता ृतत्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥ 
सा त॒ तप्त्वा तपो घोरं, दुश्चरं स्त्रीजनेन ह । 
गता स्वगं महाभागा, देवत्रा्णपूभिता ॥ 
शल्य पवे ५४ । ६ 
अथात्‌ मदात्मा शारिडल्य की सुपुत्री श्रीमती थी जिसने 
सत्य, अष्िसा ब्रह्मचयांदि तों को पूणेतया धारण किया हुश्रा 
था ओर अ देदाध्ययन भें दिन रात तत्पर थी । अत्यन्त कठिन 
तप को करके शरोर बड़े उच्चकोटि के सत्यनिष्ठ ब्राह्मणों दारा 
भी पूजित होकर वह्‌ मौक्ञधाम सिधारी । 
भ्र, तावती बहयचारिणीः-- 
शल्य५ वरं अ० ४८ में भरद्वाज की विदुषी पुत्री श्र तावती 
का वणन निम्न शब्दों मे पाया जाता दैः 
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नी । भरद्वाजस्य दुहिता, स्पेणाप्रतिमा श्वि । 
श्र तावती नाम विभो, कमारी ब्रह्मचारिणी ॥ 


वेदाध्ययन 
` विदुषी ) शल्य पवं अ०४्८।२ 
। श्रथौत्‌ भरद्राज्ञ की श्र तावती नाम वाली कमारी थी जो 
सिद्धा का ¶ ब्रह्मचारिणी अ्थाद वरदावेद का अच्छी भरन्नर अध्ययन करने 
प भ्रवचने ॥ ली धी । यदि कन्या के लिये श्रदवारिणी' विशेषण के प्रयोग 
का केवल इतना दी तात्पये हे कि वद उपस्थनिग्रदादियुक्ता द 
तो वह काम कमारी, से चज्ञ सक्ता थः अतः उसन्न अथं 
| वेदाध्ययन करने वालो दै जेसे कि प्रथम अध्याय में सप्रमाण 
॥ बताया जा चुका दे । 
। सुलमा बरह्मवा दनीः- 
। महा भारत शान्ति पवे ०३२० मं सुलभा नाम की 
६ ब्रह्मवादिनी संन्यासिनो का वणं न अ्ओोर उसके जनक महाराज के 
जिसने खाय शा्त्राथं का वृतान्त पाया जाता दै जिसने अपना 
इञा परिचय जनक महाराज को इन शब्दों मे दिया दे िः- 
कठिन प्रधानो नाम राजर्षिव्यक्त' ते श्रोत्रमागतः। 
"थक डले तस्य सत्यता, खलमां नाम विद्धि माम्‌ ॥ 
साहं तस्मिन्‌ छते जाता, मतंयंसति मद्विधे । 
वती विनीता मोच्धर्मेषु, चराम्येका मृनित्रतम्‌ ॥ 


शान्ति पवे अ० ३२० । ८२ 


& २०२ ) 

शर्थात्‌ सै सप्रसिद्ध राजिं के छल मे उत्पन्न सुलभा ह| 
अपने योग्य पति न मिलने से मेनि गारभों से वेदादि शास्त 
की शित्ता प्त करके संन्यासाश्रम ग्रहण कर लिया दे। 
नीलन कण्ठ ने भाव-परदीप भँ इस ३२०।८३ की बड़ी उत्तम 
टीषधा की हे जो उल्तेखनोय दे किः-- 

तस्मिन्‌ विख्यातप्रभवे इले ` विनीता गुरुभिः 
शिचिता मद्रि भतंय॑सति-चग्राप्ते सति नैष्ठिकं 


अह्मचर्यमेवाधित्य संन्यासं कृतवत्यस्मीत्यथंः ॥ 
( महाभारत शान्तिपवे-रामचन्दर शास्त्रिखम्पादित प° ६६५ ) 

इख का भावार्थं ऊपर दे दियां गया है । सुल्लभा का जो 
शास्त्राथं जनक महाराज से महाभारत मेँ वशित है उख से 
डल की वेदादि विषयक विद्रत्ता ओर योग्यता का अच्छा 
परिचय मिलता ै। उस की वेदादि विषयक वित्ता को 
देख कर उस की गणना श्राचार्याञ्चो मे की गर्दी जैसे कि 
्माश्वलायन गृ्यसूत्च के रमाण से प्र ७३ मेँ दिखायाजा 
चुका दे । उस से यद्‌ भी स्पष्ट होता है कि सुलभा देवी केवल 
वेदो की विदुषी दी न थी वह्‌ वेदो का ्भ्यापन भी कराती यी । 
पण्डिता द्रौपदो देवीः-- 

द्रौपदी देवी श्रपने समय को बढ़ी प्रसिद्ध परिडिता थी । 
उसके लिये परिडिता शाब्द का महाभारत मँ अनेक स्थार्नो 
पर प्रयोग राया दै । 
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प्रिया च दशंनीया च, पण्डिता च पतिव्रता । 


अथ छृष्णा धर्मराजमिदं वचनमन्रवीत्‌ ।। वनपव २०२ 

परण्डितों क जो लक्षण व्रिटुरनीति आदिमे बताये गये 
ह उन भें से खव से प्रथम शआातमज्ञान दै जसे कि पटले शोक 
उदूध्रृत करके बताया जा चुका दे । आत्मा श्रौर त्रद्म बिपयक 
ज्ञान ^नापेदविन्मटुते तं वहन्तम्‌! ( तैत्तिरीय ब्राह्मण ) 
के अनुसार या स्वयम्‌ ग्वेद की (्यस्तित्याज सचिविदं 
सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति । यदीं शुशोत्यलकं 
शृणोति नहि भ्रवेद सुकृतस्य पथाम्‌ ।। (० १०७२।८) 
इस श्रति के धनुसार वेद्‌ पद विना सुकृत अथवा धर्म छे मार्ग 
काज्ञान नदींहो सकता इस किये यह्‌ स्पष्टे कि द्रोपदी देवी 
ने वेदादि शानां का श्चभ्ययन किया था । 

डुन्ती ने अपनी पुत्रवधू द्रोपदी देवी के लिये 

(सर्वधम-विशेषज्ञा, स्छषां पाण्डोर्महात्मनः । 

नया माधव कल्याणीं, ष्ण कृष्णां यशस्विनीम्‌ ॥ 

उद्योग पपं १३५।१२ 

श्री कृष्ण के सामने "सवधम विशेषज्ञाः इस तरिरोवणः का प्रयोग 
ष्य दै जो वेद शाच्त्राध्ययन क्वि विना स्था 
असम्भव दै। # 

इसी किये श्री आचार्यं श्रानन्द षीं जी (शरी मध्वोताये) 
ने महाभारत तात्पयं नणयः मेँ स्पष्ट लिखा कि;- 


( र्ट ). 


वेदाधाप्युत्तमस्त्रीभिः, इष्णा्याभिष्दिखिलाः ॥ 

अथोत्‌ उत्तम स्त्रियों को ङृष्णा (द्रौपदी देवी ) आदि 
की तरह सथ वेद पद्ने चादियं । 
| म प्रसिद्धा बिदुलाः- 

महाभारत उयोगपवे ० १३३ से १३६ तक विदुला नाम 
की एक बड़ी वोरता सम्पन्ना विदुषी देवी का संजय नामक 
पुत्र के भ्रति ओजस्वौ उपदेश दे । उस विदुला क विषये 
लिखा दै किः- 

चत्रध्मरता दान्ता, विदुला दी्ंदर्थिनी। बिभ्रता 

राजसंसत्सु, श्र तवाक्या बहुर्‌ ता ॥ उ्योगपवं १३३। 
यहां “विश ता राजसंसत्सु" यह विशोषण विशेष महस्वपूरं द 
जिसका रथं दै किवह न केवल बटुषी थी [जसे कि 
उसके मृतशनो मे मो नब जीवन का संचार करने वाले उपदेशों 
से सयषप्रतीत होता द ] बल्कि राजसभा में भी वद प्रसिद्धा 
थी श्रौर उदकी बातों को बां ध्यान से सुना जाता था। 
पं० दीनानाथ जी शस्त्री की प्रिय कथं नाम स्री सभायां 
साध्वी स्यातः इस उक्तिकाटेसे उदाहरणा से स्पष्ट खण्डन 
होता दै नौर उन दवारा खमधित पदां पद्धति का भी । वस्तुतः 
रेसी बिपी वीरा महिलां के कारण दी ्रायोवते ढी 
इतनी उज्वल कीति रही दै। उस विदुषी देवी ने अपने 
विषय मे बताया हे किः- 


(& 
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शह मदाङुल्े जाता, हदाद्‌ हदमिवागता । ईश्वरी सब- 

कल्याणी, भ्रां परमपूजिता ॥ (उद्योगपवं १३७१४) 
अथात्‌ मे बड़ उच्च कुल में उत्पन्न हई श्रौर वड़े योग्य वर 
से मेरा विवाह हृश्मा । मेरे पतिदेव मेरी बड़ पूजा करते थे । 

पं० दीनानाथ जी तो इन शब्दोंको पद्‌ कर रोक 
उठेंगे किन्तु यदी शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमाः” 
इन वैदिक आदेशो का तात्ययं दै जिन को जलपरक मान कर 
शास्त्री जी भ्रम मेँ पड़ है जब छि वह्‌ जलके समान शान्ति- 
शीला दिदुषिर्योके विषयमे दै। विस्तार भय से इस प्रकरण 
को यदीं समाप्त किया जाता द । 
पुराणो मँ स्तयो के वेदाध्ययनादि के उदाहरणः- 

पुराणो मे मी इस वात के बङ्‌ स्पष्ट अनेक उदाहर 
पाये जाते दँ जिन से खष्ट ज्ञातदहोतादे कि प्राचीन काल 
में स्त्रियां वेदों का भभ्ययन करती करातीं तथा बैदिक यज्ञो 
मे सक्रिय भाग लेती थीं। अनेक एेसी ब्रह्मबादिनियोका भी 
पुराणो म वणेन पाया जाता ह जिन्दोने आजीवन ब्रह्मचयें 
धारण कर के वेदों के पढने पढ़ाने ओर योगाभ्यास में श्रपने 
पविन्न जीवन को लगा दिया था । निम्न लिखित कुद उदाहरण 
इख बिषय मे {वशेष उल्लेखनीय ईः-- 
भागवत पुराण मँ वरत ब्रह्वादिनियांः-- 

वैष्णो के परम मान्य भागवत पुराण ॐ स्कन्धं 
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छ अ० ९ मे वयुना श्रौर धारिणी नामक ्रहमवा दनिर्यो का वणन 
निम्न शोक दारा किया गया हेः-- 
तेभ्यो दधोर कन्ये द्वे, वयुनां धारिणीं स्वधा । 
उमे ते ब्रह्मवादिन्यौ, ज्ञानविज्ञानपारगे ॥ 
ॐ ४ । १। &४ 
अथात्‌ स्वधा कोदो पुश्रियां इं जिन केनाम वयुना 
श्नोरधारणी थे। वे दोनों ज्ञान भोर विज्ञान मं पणं 
पारंगता तथा त्रह्मवादिनी अर्थात्‌ ब्रह्म वद्‌ ओर परमेश्वर 
विषयक उपदेश करने वाली थीं । 
विष्णु पुराण में ब्रह्मबादिनियांः-- 
विष्णु पुराण चश १ अध्याय शन्मंमभी ब्रह्मवादिनि 
का वणन निम्न श्लोक दवारा पाया जाता दैः-- 


तेभ्यः स्वधा सुते जज्ञे, मेनां वे धारिणीं तथा । 

ते उमे त्रह्मगादिन्यौ, योगिन्यौ चाप्युमे द्विज ॥ 

उत्तम ज्ञानसम्पमे, सर्वैः सष्ठदितेगु शेः ॥ 

विष्णु पुराण १। १० । १८०१६ 

अर्थात्‌ स्वधा की मेना श्नौर धारिणी नाम कीदो 
पुत्रां थीं । बे दोनों उत्तम ज्ञान श्नोर सब गुणों से युक्ता, 
योगिनी अर ब्रह्मवादिनी -वेद ओर परमेश्वर विषयक उपदेश 
देने बाली थीं। 


¦ 8 


(२०७ ) 


मारदरुडेय पुराण मे बरहवादिनियांः-- 
मकर्डेय पुराण अ० ५२ मने भी ठीक यदी बिर्णु 


पुराण बाते श्लोक शमाये दहै जिन में ब्रह्मवादिनियो 'का 


वणन द। 
| फरण मे चतुद विशारदा वेदवती का व्णनः- 
्रहमवैवते पुराण प्रकृति खण्ड अ० ९४ म कुशध्वज 
की पुत्री कमलाशा का वणेन ह जिखको चात वेदो के जथं- 
खदित पृं ज्ञान के कारण लोग वेदवती के नाम से पुकारते 
ये । उ के विषय मेँ दख पराण में लिखा दे किः- 
पततं मूर्िपन्तस्व, वेदाचचतवार एव च । 
सन्ति यस्याश्च जिह्वाग्र , सा च वेदवती स्पृता ॥। 
्रह्मबेवते पुराण प्रकृति खण्ड १४ । ६५ 
अर्थात्‌ क्यो कि चारो वेद शख को जिहाम्रमवा कण्ठस्य 
थे इख क्तिये उसे वेदवती नाम से पुकारा जाता धा । पुराणा- 
लुखार इसी वेदवती ने सीता देवी कै रूप में जन्भ लिया। 
शिव पुराण मे पावैतो का यज्ञोपवीतः-- 
शिव पुराण रद्र संहिता पाबेती खण्ड अ० ७ मेँ 
दुगा देवी के यज्ञोपवीत का वणन इन शदो मं पाया जाता हे 
ततः सलवरः सो ऽपि, प्रीत्या दर्गोपवीतकम्‌ । 
प सोत्साहं ~ 3 
कारयामास , वेदमन्त्र ; शिवस्य च ॥ 


ब्यक === ` + 


( ण्ट ) 
इस का श्रथ श्री शिव पुराण (श्री १०८ ब्रह्मचारी इन्द्र जी 
महाराज कृत टीष्ा मथुरा संस्करण ० ५०१) मँ निम्न प्रकार 
दिया हेः- 
"तब ज्ज्ञ राज ने प्रीति पूरक वेद मन्तरोसे शंकर 
=| पावती का यज्ञोपवीत संस्कार कराया ।” 
पारद॑ती देनी का पुत्र का यज्ञोपगीत संस्कार कखानाः-- 
ततो धरतस्नानं कृत्गा, पुत्रस्य गिरिजा स्यम्‌ । 
्रिराबृत्तोपवीतं च, ग्रन्थिनैकेन संयुतम्‌ ॥ ४२ 
सुदर्शनाय पुत्राय, ददौ श्रीत्या तदम्बिका । 
उदिश्य शिब गायत्री, पोडशा्षरसंयुताम्‌ ॥ ४२ ॥ ` 
इन श्लोकों हारा पावती देवी के श्मपने पुत्रको स्वयं 
यज्ञोपवीत देने का वणैन दे 1 


भविष्य पुराण के वचनः-- 


ब्राह्मणाः चत्रिया वैश्याः, शद्रा ये शचयोऽमलाः । 
तेषां मन्त्राः प्रदेया वै, न त॒ सक्ीणेर्मिणाम्‌ ॥ 
या स्रो भर्त्रा वियुक्तापि, स्वाचारे संयुता शभा । 


, साच म्तरान्‌ प्रगृह्यातु समत्री तदजुङ्गया ॥ 
भविष्य पुराण उत्तर पवे ४।१३।६२-६३ 


( २०६ ) 


अर्थात्‌ व्राह्मण, ! ₹त्रिय, वैश्य श्रौर सदाचारी शहर इन 
खव को मन्त्रो का उपदेश दे देना चादिये केवल अधामिक 
पापिरयोको न्दी। जोस्त्री विधवां होकर भी श्रपने उत्तम 
श्ाचार मे तत्पर दै ह भी मन्त्रो कोग्र्ण करे जिसका पति 
जीवित हो वद्‌ उसकी अलुमति से मन्तरं को म्रदण करे । 

(- प्रकार स्त्रियो क लिये मन्त्रोपदेशादि का श्रधिकार 
अविष्य पुराण के इन वचनो से स्पष्ट दै । 
ञ्ग्नि पुराण में स्त्रियां का संन्याष-- 

श्मनि पुराण में निम्न श्लोक द्वारा स्तयो के संन्यास का 
स्पष्ट निदेश दै जो उपनयनादि के पश्चात्‌ दी हदो सकता देः-- 

न्रीणां [१ 9 भ ५ 
सत्रीणां प्र्रजितानां तु, करश्॒कर्विवजयेत्‌ ५ 

अर्थात्‌ संन्यासिनी स्त्रयो से किसी प्रकारका कर न लेना 
चाहिये । महामदोपाध्याय पं शिवदत्त जी शास्नी ने इसे 
दौःय्याकरण िदधान्तकोुदौ की भूमिका में स्त्रियो ऽपि 
विद्याभ्ययनाध्यापनयोरधिकारिस्यो भवन्ति" 


अर्थात्‌ स्त्रियो का भी विदयाध्ययन ओर अध्यापन का 
अधिकार दे इष शीषंक से अन्य अनेक प्रमाणो के साथ उदृधरृत 
किया हे यद्यपि इसका प्रतीकं अव तक हमें ज्ञात.नदीं दो सका। 
इख पुस्तक के प्र १२० पर महामहोपाध्याय मित्र मिश्रकृत 
भववीरमित्रोदयः के संस्कार प्रकाश प्र० ४०५ से जो उद्धरण 


( २१० ) 
हमने दिया है उस मे ठीक दी लिखा देफि 'अत एव सन्यास- 
ब्रह्मजिज्ञासादिकमपि उपनीतानामेव स्त्रीणां घटते!” 


अर्धात्‌ संन्यास भौर ब्रह्मजिज्ञासा श्रादि उपनयत 
संस्कार युक्ता स्तर्यो के विषय मेँ चरिताथे हो सक्ते ह । 
(< प्रकार न केवल वेदो, व्राह्मण भरन्धो, रोतसूर्वो, गृ्सूर््रो 
स्थृतियों ॐ बेदालुकरूल भागो, रामायण चोर महाभारत में किन्तु 
पुराणों मँ भी अनेक स्थानों पर कन्यां के उपनयन श्चौर 
वेदाध्ययन करने कराने का विधान पाया जाता दे । इनमे सेवेद 
स्वतः प्रमाण ह अर ब्राह्मण, श्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, स्ति, 
मीमांसादि प्रन परतः प्रमाण । अतः जहां २ इन अन्य प्रन्थो में 
वेद विरुद्ध वचन पाये जाएं (जैसे कि मध्य मध्य में भनेक प्रतरपो 
क कारण अव पाये जति दँ इस मे सन्दह्‌ नदीं) वहां उनकी 
प्रामाणिकता नदीं होती जेसे कि “विसे घे स्रनपेच््यं स्यात्‌ः(मीमांसा) 
इत्यादि के प्रमाण देकर प्रथम अध्याये तथा स्मृति विषयक 
थं अ्रध्याय मेँ दिखाया जा चुका दै। वेदों मे कन्याश के 
ब्रह्मचये का स्पष्ट विधान दे अतः वैद्कं काल मे जव नर 
नारियों का आचरण बेदालुङ्कूल था न्याए' वालकोके समान 
ही यज्ञोपवीत धारण करती नौर वेदाध्ययन करती धीं। 
वैदिक यज्ञो मे स्तयां पूणं सक्रिय भाग लेती थीं । 
अय॑मणं लु देवं कन्या अग्निमयक्तत | 
घनो अय्यंमा देवःप्रोतो शुख्तु मा पतेः॥. 
( साम मन्त्र राह्मण १-२-२३) 


१९) 


इत्यादि से स्पष्ट ज्ञात होता दै कि कन्याए स्वयं भी 
अग्निहोत्र करती थीं । उस के पश्चात्‌ जब वेदो का प्रचार कु 
कम हो गया तो क ग्रन्थों में यह विधान कर दियां गया कि 
स्त्रियों का प्रथक्‌ यज्ञ करने का अधिकार नदी । नास्ति 
स्रीणां (- यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ ।॥” त्यादि 
श्लोको मे जो वतेमान मनुस्पृत्यादि में पाये जते द क रेता 
भाव दे किन्तुतोभी पत्तियों के साथ उनके यज्ञाधिकार को 
स्वोकार क्रिया गया । उसके पश्चात्‌ बाल्य विवाह प्रचलित 
करके स्त्रियों ` से उपनयन चौर वेदाध्ययन के अधिकार को 
भी धीरेरे ह्वीन लिया गया रौर इन्दं शद्रा तुल्य मान 
लिया गया। इस का वदा भयङ्कर परिणाम इवा । स्तयो 
के अशिक्तिता रहने से समाज ऋ धार्मिक भौर बौद्धिक पतन 
इभा । स्त्रियां खदध्मिणी ओर पतिर्यो की सच्ची मित्र होने 
के स्थानें जो वेदिक दशं “स्वयं सा मित्रं वनुते जने 
चित्‌ ० १५।१५।२२) “सखायाविह सचावहे अयव 
६।४२।१ इत्यादि मन्त्रों छारा स्पष्टतया सूचि किया गया था 
केवल उनकी दासियां समो जाने लगीं । उनकी अवस्था पैरों 
की जूति को सी हो गई । बेदाभ्ययनोदि धामिक ओर यज्ञादि 
सामाजिक श्रधिकारो से उन्हं बल्चित करके पदँ मे बन्द्‌ कर 
दिया गया रौर पुराणो की अनेक वेद्‌ विष्ट, असङ्गत कथां 
ॐ सुनने थोर खदसरं देवी देवता की पूजा मे बे दिनि 
व्यतीत करने लगीं । 


( २१२ ) 
बीच २ में अनेक सुधार्को का जन्म होता रहा जो इन 
अवेदिक छप्रवाशनों को दूर करने का प्रयत्न करते रहे । मण्डन 
मिभ्र की सुयोग्य धमंपतलनी उभय भारती वा भारती देवी जयी 
विदुषी मदिला्मों का भी जन्म इस पवित्र आर्यावतं में होता 
रहा जिन के विषय में शङ्कर दिरिवजय म यदह वणन है किः- 
| शास्त्राणि षडङ्गषेदान्‌ 
काव्यारदिकान्‌ वेत्ति परं च सर्गम्‌ ॥ 

तनास्ति नो वेत्ति यदत्र बाला 
तस्मादभूच्चित्रपदं जनानाम्‌ ॥ शङ्कर दिग्विजय ३ । १६ 
ब्थांत्‌ भारती देवी सवे शास्र तथा अङ्ग सहित सब 
वेदों भौर काव्यो को जानती थी । इससे वदृ कर किसी खी 
की योग्यता निष्पत्तपातता श्रौर न्याय बुद्धि का क्या प्रमाण हो 
सकता दै कि श्रो शङ्कराचाय जैसे अपने समय के धुरन्धर 
विद्वान्‌ मण्डन मिश्र जैसे प्रसिद्ध मीमांसक परिडितं ऊ साथ 
शास्तायं मे उष को मध्यस्थः यनानेका भ्रस्ताव करे चौर अपने 
पति के शास््राथे मे पराजित होने पर वह्‌ शङ्कराचायं जी से 

यह कह कर शास््राथं करे किः- 

अपि तु त्वयाच न समग्रजितः, 

प्रथिताग्रणी मंम पति ्यददम्‌ । 

वपुरंमस्य न भिता भगवन्‌, 
रु मां विजित्य खल ॒शिष्यमिमम्‌ । स. ६।५६। 


डा जो इन ( २१३ ) 


, मण्डन । अथात्‌ अभी अपने मेरे सुपरसिद्ध पतिदेव को पूरा नदीं 
जेसी | जीता क्यो मे उन की अभागी हूं जिसे आप जोतकर दी इन्हें 


॥ ९ १ अपना राप्य बनाए" । 
इस ९र जव श्री शङ्कराचायं जी ने यह्‌ कद्‌ कर॒ टालने ( 
का यल किया किः-- 
यदबादि बादकलदोत्सुकतां 
+ प्रतिपद्यते | हृदयमित्यबल्ते । 
तित तदसाम्परतं नहि महायशसः 
केसी खी प्रमदाजनेन कथयन्ति कथाम्‌ ॥ ६।५६॥ 
माण हो अथात्‌ यशस्वी लोग स्त्रियों से शा््राथे 
धुरन्धर नहीं ` किया करते । तो भारती देवौ ने खलभा, गाग आदि 
के साथ के साथ जनक महाराज ्ौर याज्ञवल्क्य जेसे सुप्रषिद्ध 
: अपने यशस्वियें की चचां करते हए कषा किः- 
॥ स्वमतं प्रभेत्त मिह यो यतते, 
| प्रमदाजनोऽस्तु यदि बास्त्मितरः। 
4 यतितन्य मेव खल तस्य जये, 
निजपच्चरक्तणपरे भगवन्‌ ॥ ६ ९० 
५६। अत एव गाग्यभिधया कलह, 


सह याज्ञवन्क्यशचुनिराडकरोत्‌ । 


( २१४ ) 


जनकस्तथा सलभयाञलया, 
किममी भवन्ति न यशोनिधयः ॥ ६।६१॥ 
अथात्‌ जो भी पने प्त का खण्डन करे उसके साथ 
अपने पक्त के समर्थन के लिये शास्त्राथे करना चाद्ये इसी 
जनक ने सुलभा श्रौर युनिराज याज्ञवल्क्यने गार्गी के 
साथ शास्त्रार्थं किया था क्या वे यशस्वी महानुभाव न थे ? 
शन्त में शङ्कराचार्य जी को भारती देवी के साथ शास्तराणं 
करने को वाधित दोना पड़ा । इनका जो शस््राथं हुश्ा उसका 
वणन करते हुए शङ्कुर दिग्विजय मे लिखा द्रैः-- . 
अथसा कथा प्रववृते स्मतयो- 
रुभयोः परस्परजयोत्सुकयोः 
मतिचातुरीरचितशब्दश्छरी- 
श्र तिविस्मयीकृतविचक्तणयोः ॥ शङरादे० ६ । ६३ 
अधात्‌ एेसा चदूमुत शास््राथे हृश्रा कि बडेर विद्वान्‌ मी 
उको देख कर विस्मित शो जाते थे । घन्तमे भारती देवीने 
श्रो शङ्करचायं से एक विशेष शास्त्र विषयक एेसे प्रश्न कर डाले 
कि उन्दँं १ मास का थवकाश उत्तर देने के लिये मांगना पड़ा । 
रेसे ्रन्य कितने दी उदाहरण स्तयो की श्नदुयुत बुद्धिमत्ता 
श्नौर योग्यता के विद्यमान हतो भी पं० दीनानाथजी को वह 


लिखते हुए लञ्जा नदीं आती कि स्त्रियो की बुद्धि कम दोती 
दे, वे मन्त्रादि काः ठीक उच्चारण नदीं कर सकती, उनके अन्दर 
स्वभाव से दी असत्य, छल, कपटादि दुरु ए भरे रहते दै इत्यादि । 


( २१५ ) 
यजेद्‌ के जिस मन्त्र मँ २२२२) “सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य 


वीरो अ।यतामू' यद प्राथेना आई दहै वहीं स्त्रियोके लिये विशेष 
थेन (पुरन्धर्योषा' शस रूप मेँ पाईं जाती दै जिसका अथ 
© वहुत बुद्धि वाली श्चौर कमे करने वाली पुरु--धी-धी 
के वुद्धि शौर कमे ये दोनो शवथ निघण्टु भें दिये है) बाणी अथं 
मे भी उसका प्रयोग करई प्राचीन न्धो मे पाया जाता दहै अतः 
उसका यथं उत्तम वाणी शक्तिवाली भो हो सकता दै। 
इ प्रकार पं दीनानाथ जी की खव चअसङ्गतः स्त्री निन्दा- 
सूचक कल्पनाए" खण्डित हो जाती दै । 

संकृत की सुप्रसिद्ध॒ ~+वयित्रियो में विजयाङ्का, देवी, 
शीज्ञभट्रारिका, खभद्रा आदि आदि सैकड़ों हई दै जिनके 
विषय भे राजशेखर ने सक्ति युक्ता बली मे लिखा दे छिः- 

छरस्वतीव कणांटी, विजयाङ्ञा जयत्यसौ । 


या वैदर्भगिसं वाषः, कालिदाषादःन्तरम्‌ ॥ 


नीज्लोखलदलश्यामां, विजयाङ्गामजानता । 

बरृयेव दर्डिनाप्युक्त , सर्वशुक्ला सरस्वती ॥ 
शीला बिज्जा मारुता मोरिका्याः 
काव्यं कतु सन्ति विज्ञाः च्वियोऽपि । 


( २१६ ) चि 
विदां वेत्त वादिनो निर्विजेतु जा 
विश्वं वक्त" यः प्रवीणः स वन्यः ॥ कर 

सारङ्ग पाणिः ष 

५ [3 = 
| पार्थस्य मनसि स्थानं, लेमे खट सुभद्रया । लेः 
कवीनां च वचोदृ्ति-चातुयेण सुभद्रया ॥ वि 
र ( ज्नव्य मीमांसा ) की 
देसी अवस्था मे स्तयो को दीन सममना श्नौर उन वेदां जी 
क पवित्र ज्ञान से वञ्चित रखना सवंथा अटुचित दै । ध 
द्विया अशास्य मनः ऋ* ८ । २३। ९५ इस बाक्यकातो भ 
शभः यद दे क स्तरो के मन पर जवदेस्तौ शाखन नदी क्रिथाजा घो 
सकता । उसके न्द्र पुरुष की अपेक्ता अधिक च्दृताब म 
स्थिरता होती दै । उसे प्रेम नौर शान्ति पूंक दा पांरबतित 2 
रन ये “उतो १ काञ्जभैभीस्रीका मन 
करना चाहिये ““उतो अह्‌ रघु ऋतम्‌ भे 1 मन ् 
| ज्ञानविषयम शीघ्र गामी होता हे यह दै न कि तुच्छ । रघु शब्द्‌ र 
| काराजारघु के नाम में प्रयोग इसी श्रथ मेंदे। रघुवंश खगे 
| ३। १६ में कविङ्कल शिरोमणि कालिदास ने रघु की व्युत्पत्ति 8 
| देते हृए कहा दै-- ~ 
| श्र तस्य यायाद्यमन्तममेकस्तथा परेषां युधि चेति पार्थिवः। ॥ 
"< ५ (५ ~ # = 
| अवेद्य धातोगंमनाथंमथेवित्‌ चकार नाम्ना रघुमात्मसंभवम्‌ य 
पं 


रघु० ३। १६ 
रघु शब्द “धि गतो इस धतु से बनता दै यह मनमें 


ङ्ग पाणिः 

1 । 
(2 ॥ 

सा) 


न वेदो 


यकातो 
क्रियाजा 
च्द्ताब 
{रवतत 
कामन 
रधु शब्द्‌ 
वंश सगं 

व्युत्पत्ति 


थिवः। 

मसंभवम्‌ 
१६ 
मनम 


( २१७ ) 


विचार करे कि यह वालक वेद॒ शस्त्र के ज्ञान के अन्त तक 
जाने बालादहो साथहीयुद्ध म शत्र्रोंका अन्त {तक पीला 
करने वाला वा उन परास्त करने वाला दो इख लिये दिलीप ने 
श्रपने पुत्र का नाम रघु रक्खः । इसी अथे को उपयु क्त मन्त्र मेँ 
लेने पर उसका भाव प्पष्ट दे कि स्रियो का क्रतु अधात्‌ ज्ञान 
बिषय के अन्त तक जाने वाला होता दे । इससे उनको बुद्ध 
की तीव्रता सूचित होती है न कि दीनता ¦ सायण व सातबलेकर 
जी रादि हमारे लिये प्रामाणिक नहीं । इस प्रकार वेद 
मन्त्रौ का अनथे करके पं० दीनानाथ जीने जो अपनी दीन 
भावनाशनों को वेदालुकरूल सिद्ध करने श यत्न किया दै वहं उनका 
घोर दुस्सादस दे । 
महिं दयानन्द का वैदिक मन्तव्यः-- 

हस युग म वेदोद्धारकरशिरोमणि सख्वनामधन्य मपि 
दयानन्द जी ने स्त्ियोकी स्थिति को वेदिक दशं के 
अनुद्रल उन्नत वनाने का सबसे अधिक प्रयत्न किया । उन्होने 
श्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌” इत्याद मर्तो 
को उदधृत करते हए कन्या के ल्यि बरह्मचये का विधाने 
किया । उनके विषय मेँ भी प॑० दीनानाय जी ने भ्रम पतैलाने 
का निन्ध यत्न कियाद कि उन्दने कन्यां के उपनयन व 
यज्ञोपवीतादि का कीं विधान नदी किया । निम्न लिखित 
थोड़े से उद्धरण जो महषि दयानन्द के ग्रन्थो से लिये गये 
प° दीनानाथ जी के कथन डी असत्यतः दिखाने को पयात्र ह- 

[१] ऋ० १।६।५के माष्यमे छषि ने लिखा दः 


( २१८ ) 


याः कन्या यावचतुविंशतिवर्षमायुस्तावद्‌ ब्रहमचर्येण 
जितेन्द्रियतया साङ्गोपाङ्खवेद्िद्या अधीयते ता मनुष्य 
जातिभूषिका भवन्ति ॥ 

अथात जो कन्या २४ वषे पयेन्त ब्र्मचयं पूवक अङ्ग 
उपाङ्ग सद्टित वेद॒ विार््ो को पदृती ड वे मनुष्यजाति को 
सुशोभित करने बाली होती ई । 

[२] यज्ु० १४।१४ के भाष्य मेँ ऋषि ने लिखा हदेः- 

यदि मनुष्या अस्यां खुटौ बरहमचर्यादिना इमारान्‌ 
मारश्च द्विजान्‌ सम्पादयेबुस्तदय ते सदयो विद्वांसः स्युः ॥ 

अथात्‌ यदि मनुष्य इस सष्टि में ब्रह्मचयं आदि से कुमार्‌ 
दौर कुभारियो को ठिज बनाणं तो वे शीघ्र विद्वान्‌ हो जाएं । 

८ सत्याथं प्रकाश ३ च सयुल्लास भें ऋषि ने लिखा किः-- 

दसी श्रज्नर से छृटोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार श्रौर 
ज्रह्मचारणी कन्या धीरे = वेदाथ के ज्ञान रूप उत्तम तप को 
बढ़ाते जाएं । (शताब्दी संस्करण १० १३५) 

[र] कमारी त्रद्मचये स्वन से वेदादि शास्त्रों को षद्‌ 
पूरंविदा श्रौर उत्तम रिक्षा को प्राप्त युवती दो के पूणं युबा- 
वस्था म पने सदश प्रिय वद्ध पृणेयुवावः्थास्थ पुरुष को 
भ्राप्रदो इस किये स्रियो छो भी त्रहषचयं रौर विया को 
ग्रहण अवश्य करना चाहिये ।' 

[ सत्याथै प्रकाश ३ य खमु० शताब्दी संस्करण ४० १६५ ] 

५] जव कन्या को र से २४, २२, २०, १८ अथवा १६ 


^ 


( ९९९ `) 


वषं तक आचाय की शिक्ता प्राप्न दो तभी पुरुष वा स्री 
विद्यावान्‌ हो कर धर्माथै काम मोक्त के व्यवदारों मे अति चतुर 
होते द । [ संस्कार विधि प्र° १०० | 
[€] “जब विया, हस्तक्रिया, ब्रह्मचयं त्रत भी पूराहो 
तभी गृहाश्रम की इच्छा सत्री शरोर पुरुष करं । 
[ संस्कार विधि समावतेन भ्रकरण प° ११६ ] 
(७) ऋग्वेद्‌ १।७१।३ के भाष्य में छषि दयानन्द ने लिखा किः-- 
“यथा वेश्या धमं धृत्वा धनमर्जयन्ति तथेव कन्या 
विवाहात्‌ प्राक्‌ सुत्रहमचर्येणाप्ता विदुप्योऽध्यापिकाः 
प्राप्य पूरणाः सुरिक्तां विद्यां चादायाथ विवाहं ङरृत्वा 
प्रजासुखं चाजंयेयुः ॥ 
रथात्‌ जिस प्रकार वेश्य लोग धमे रण करके 
धनोपाजन करते दँ उसी प्रकर कन्याश्च को चाहिये कि 
विवाह से पहले शभ त्रह्मचये व्रत धारण करके षिदुषी 
्ध्यापिकार्ों को प्राप्त करके दुशिन्ता नौर विदा संचय 
करके विवाह करं |" 
(८) ऋग्वेद १।११६।५ के भाष्य सँ ऋषि दयानन्द ने लिखाः- 
"यथा ॒वरह्मचयं कृत्वा प्राप्तयौवनावस्था विदुषी 


कुमारी स्वप्रियं पति प्राप्य सततं सेवते यथा च रत 


ब्रह्मचर्या युवा स्वाभीष्टं स्तयं प्राप्यानन्दति तथव सभा- 
सेनापती सदा भवेताम्‌ ॥ 


(८ ष्णः ) 

चर्थात्‌ जसे व्रह्मचर्यं॑ करके यौवनावस्था को पाई हई 
विदुषी कमारी कन्या अपने प्यारे पति को पाय निरन्तर उस 
कीसेवा करती दै ओर जसे ब्रह्मचयं को किये हए जवान 
पुरुष श्रपनी प्रीति के अनुक्कूल चाही हृद स्त को पाकर भान 
न्दत दोता द वैसे दी समा श्रौर सेनापति सदा होवें । 
(६) ऋम्वेद ५।३२।११ के भाष्य में ऋषि ने लिखाः-- 

ब्रह्मचारिणी भ्रसिद्धकीतिं सस्यषएुरूषं खशीलं शभगुण- 

स्पसमन्वितंप्ीतिधन्तं पतिं ग्रदीतुमिच्छेत्‌ तथेव ब्रहमचाय॑पि 
स्वस्द्शीमेव ब्रह्मचारिणं स्त्रियं गृह्णीयात्‌ ॥ 

चर्थात्‌ ब्रह्मचारिणी प्रसिद्ध कीति बाले, उत्तम स्वभाव 
| शुभ रुण, रूप युक्त, प्नोति वाले पति को रहण करने 
की इच्छा करे यसे दी व्रह्मचारी भी अपने सदश त्रह्मचारिणो 
स्रो को ग्रहण करे । 

इन शव्द को ५दते हृए मर्हाषि गाग्यांयण के श्रणवबाद्‌" ने 
द्यि श्रह्चारिणां च , व्रह्मचारिणोभिः सदं विवादः 
प्रशस्यो भवति ।' अथात्‌ ब्रहचारियों का ( वेद श्रौर 
परमेश्वर को जानने बलि विद्धानां का) ब्रह्मचारिणियों वेद शोर 
परमेश्वर विषयक ्वान रखने बाली बिदुरषियों ) के साध 
विवाह ही प्रशंसनीय होता है श्रोर साथ दी मदाभारत के 
आदि पर्न के श्च. १३१का १० म॒ श्लोक यां हमें विशेष 
रूप से स्प्रति गोचर होता दै जहां लिखा दै किः-- 


थ 


( २२० ) 

श्र्थात्‌ जसे ब्रह्मवयं करके यौवनावस्था को पाई हई 
बिदुषी कुमारी कन्या ्रपने प्यारे पति को पाय निरन्तर उस 
कीसेवा करती दै नौर जसे ब्रह्मचयं को किये हए जवान 
पुरुष श्रपनी प्रीति के अनुकूल चादी हृद स्री को पाकर आन- 
न्दिति होता द वैसे दी सभा श्रौर सेनापति सदा होवें । 
(3 ५।३२।११ के भाष्य में ऋषि ने लिखाः- 

ब्रह्मचारिणी प्रसिद्धकीतिं सत्पुरुषं खशीलं शभगुण- 

सूपसतमन्वितं प्रीतिपन्तं पतिं ग्रदीतुमिच्छेत्‌ तथेव ब्रह्मचार्यपि 
स्वस दशीमेव ब्रह्मचारिणी स्त्रिय गृह्णीयात्‌ ॥ 

दर्थात्‌ ब्रह्मचारिणी प्रसिद्ध कीति बाले, उत्तम स्वभाव 
वाल्ञे, शुभ रुण, ख्प युक्त, प्नोति बाले पति को ्रदण करने 
की इच्छाकरेय॑से दी ब्रह्मचारी भी अपने सदृश ब्रह्मचारिणौ 
स्री को ग्रहण करे । 

इन शब्दो को ५दृते हए मर्हाष गाग्यांयण के श्रणववाद्" में 
द्यि श्रह्मचारिणां च , ब्रह्मचारिणोभिः सह विवाहः 
प्रशस्यो भवति ।" अथात्‌ ब्रह्मचारियों का ( वेद श्रौर 
परमेश्वर को जानने बाले विद्वानों का) ब्रह्मचारि ियों (वेद ्रर 
परमेश्वर विपयक ज्वान रखने बालौ बिदुषि्यो ) के साथ 
विवाह दी प्रशंसनीय होता है श्रौर साथ दही महाभारत के 
आदि पर्न के च. १३१का १० म श्लोक यां हमे विशेष 
रूप से स्मृति गोचर होता दै जां लिखा हे किः- 


जक 


( २२२ ) 


एतिहासिक दृष्टि से इख विषय पर विचार करते हुए 
पूना के यज्ञ चौर संस्छारः विषयक -व्याख्यान सं ० ७ में छषि 
दयानन्द ने कदा था किः 

“स्यो को भी विद्या सम्पादन का अधिकार पहले होता 
था श्रौर उसके अनुकूल उनका व्रतबन्धं संस्कार (अथात 
उपनयन संस्कार ) पूवे काल में करते थे । 

धमाधम विषयक पूना के ३य व्याख्यान मे ऋषि 
दयानन्द ने कदय था किः-- 

कट्‌ स्त्री लोग आजन्म ब्रह्मचयं ब्रत धारण करती थीं 
ओर शाधारण स्त्रियां के भी उपनयन ओौर गुरुगरह मे वास 
इत्यादि संस्कार होते थे ।“ 

| द्यानन्द्‌ के इतने स्पष्ट वचन स्त्रियो के उपनयन, 
ब्रह्मचये इत्यादि विषयक होते हुए भी पं० दीनानाथ जीं कां 
सके. अश्रामाणिक्र ८ कर्योख्छि उम. मे पौरागि्क पण्डि्नोःने 
अनेक प्रत्य कर द्यि थे शौर इसी लिये ऋषिको>्य 
संस्करण संशोधित रूप में निकालने की आवश्यकता हद ) 
सत्याथेप्रकाश प्रथम संस्करण के आधार पर कहना कि स्वामी 
दयानन्द ने भी कन्या्नो का यज्ञोपवीतादि नद माना सबेधा 
श्मसत्य है मौर उस से उनका दुराप्रह सूचित दोता हे । वस्तुतः 
महपि दयानन्द के ऊपर ददुधृत वाक्यां से यह्‌ स्पष्ट दै कि 
मदषि दयानन्द के स्वर्यो की स्थिति विषयक विचार अत्यन्त 
उत्तम नौर उदार थे । उन्डछौने इस विषयक जितना अर्धिक 
प्रयत्न किया उतना अन्य छिसी भी आचाय ने नदीं किया 
यह बात सर्वथा निशित दे । 


ए 


1 


परिशिष्ट 
ऊद अन्य स्पष्ट प्रमाण 


शतपथ ब्राह्मण के कठं वचनः-- 

इस पुस्तक केरय ध्याय मँ हम ने शतपथब्राह्मण के 
अनेक वचन स्त्रियो के वेदाधिकार ( वैदिकं कमं कार्ड में 
अधिकार ) के विषय में इदुधृतः किये, द। उनके अतिरिक्त 
अन्य भी अनेक हँ जिनके युवद के मन्त्रो के उच्चारण 
करने का उनके लिये विधान है उदाहरणा्थः- 

शतपथ १।६।१।२६ ( अच्युतं ग्रन्थमाला संस्करण 
०-३५-३६ ) मे लिखा दहै भथ पत्नीं षन्न्यति,......अथ 
सा ( पत्नी ) आञ्यमवेक्तते “अद्ञ्धेन त्वा चश्चुषावपश्यामीति 
...अग्नेजिहासि..“युद्देवेभ्यः धाम्ने धाम्ने मे भव यञ्जषे 
यजुषे । यह यजुतरेद १३० का मन्त्र है जिसका उच्चारण 
पत्नी से करवाया जाता दै। 

शतपथ २।५।२।२१ मेँ बिधानदै तां ( पत्नीं ) वाचया 
“श्रवासिनो हवामहे मरुतश्च रिषादसः। करम्भेण सजोषसः ।” 
यजु. ३४४ ( यदा यजु. ३।४४ के पत्नी द्वारा उच्चारण 
करवाने का स्पष्ट विधान द । 

शतपथ २।५।२।२६ [अच्युत भ्र. मा. संसरण 
@ ~क २२२-२२४ ) मेँ निम्न विधान देः- 


( २२४ ) 


रथ एनां ( पत्नीं ) बाचर्यातः-धक्रन्‌ कमे कमेकृतः सद 

चाचा मयोभुबा । देवेभ्यः कम॑ कृत्वाऽस्तं प्रत सचायुवः ।।” 
( यजु. ३।४७ ) 

यदां यजु. ३।४७ के पत्नी दयरा उच्चारण करवाने का 
विधान करते हए उघकी व्याख्या को गई हे । 

शतपथ ३।८।२ प्र० ३७८ में निम्न विधान ह नेष्टा तां 
( पत्नीं ) वाचयति "नमस्त आआतानानवां प्रहि । घृतस्य ल्या 
उप तस्य पथ्या अनु || यजु. § ।१२ यहां पत्नी द्वारा 
उपयु क्त यजु. ६।१२ के मन्त्र का उच्चारण शरवाने का विधान 
कर के उख की व्याख्या की गई दे । 

| ३।३।२।१२ में विधान है “तां ( पत्नी ) नेष्टा 
चाचयतिः-«'्तोतो रायः” इति । य० २२ श्रधेनां -खोम- 
श्नयस्या संख्यापयति वृषा वै सोमो योषा पत्नी । स संख्या- 
पयति “समख्ये देव्या धिया सं दक्तिणयोरुचक्तसा । मा म 
श्भायुः प्रमोषीमो अहं तव वीरं विदेय तव देवि संटशि"” 
( यजु. शारदे ) यहा यजु. ४।२२ श्नौर टार मन्त्र पत्नी से 
उच्चारण करवाने का बिधान दे । 

शतपथ ३।५।३।१७-१८ प° ३३५ मेँ निम्न विधान दै 
ह्यथ ( पत्नी यजमानौ ) वाचयति श्राची प्रेतमध्वरं 
कल्पयन्ती उध्वं यज्ञ नयतं मा जिह्रतम्‌ 2 स्वं गोष्ठमावदतं 
देवी दुर्ये आयुमां निर्वादिषट' परजां मा निवदिष्टमत्र रमेथां वष्मेन्‌ 
प्रथिव्याः 1" ( यजु ५। १७ ) 


व ~ 


दरार 


+^ 97, 6 तभ, 


( २२५ ) 


कृतः सह यहां यज्ु० ५। १७ के यजमान शौर उसकी पत्नी दोनो 


॥* वारा उच्चारण कराने का वधान हे। 
शतपथ ४। #।२। १८ प्रु ४६२ मे निम्न विधान दैः- 


2 ॥ उदानयति नेष्टा पत्नीं तासुद्गात्रा ख ख्यापयति ‹ प्रजापति- 
बृ षाऽसि रेतोधा रेतो मयि धेिः” इति ( यजु ° ८ । १७ ) यहां 

का) यजु ० ८। ३ पत्नी द्वारा बुलवाने का विधान द । से दी शतग्रथ 
य ब्राह्मण मँ अन्य अनेक स्थानों पर पत्नी के यजुर्वेदादि के मन्त्रं 
= का शुद्ध उच्चारण करवाने का स्पष्ट विधान दै । पत्नी मर्न्त्रो का 
ध शद्ध उच्चारण? तथा उनका रथं ज्ञान विशेष श्रौर निरन्तर 
अभ्यास के पश्चात्‌ दी कर सकती है अन्यथा नहीं । कात्यायन 

| श्रोत सृत्र मे भी शतपथ ॐ अनुसार ही सैकड़ों मन्त्र पत्नी से 

1 ` बुलवाने का विधानदै। इस लिये पं० दीनानाथ जी का यह 
4 कथन भी खण्डित हो जाता कि केवल विवाह संस्कार में 
§ ङ्च थोडे से मन्त्र पत्नी के उच्चारण करने के 'हो सकते है 
4 उनको भी पति या छत्विक्‌ बोल लेगा । ये तथा अनन्य बहुत से 
मन्त्र विवाह संस्कार के नही, अन्य यज्ञो केदं साथदहीये शुक्ल 

े यजुवद के हैँ जिनसे शास्त्री जी की सूत्र न्थोक्त मन्त्रं के 


अन्य शाखायां के होने की बात भी कट जाती दै यद्यपि शास्त्री 
जी उन शाखाश्रंको तो साक्तात्‌ वेद्‌ दही मानते द अतः 
उन्दं ठौसा करने का कोई अधिकार नदीं । "वाचयतिः का प्रयोग 
वाचयति! आ भयोगः- 

यहां ब्राह्मण भरन्थो श्रोर कात्यायन श्रौतसूत्र, काठक गृ्यसूत्रादि 
म पति पत्मी दोनों के लिये प्रायः सर्ग॑न्न (बाचयति' का प्रयोग 


-~4 


( २९६ ) 


समान दै । उदादरणाथे शतः ३।३। ४।२४ में विधान दकि २५९२ 
“तस्मिन्‌ यजमानं वाचयति “वरुणस्य चक्तसे' शतपथ ३।४।३० २४९- 
मेँ विधान दै “अथैनं यजमानं, शालां प्रपादयति स प्रपादयन्‌ छस्‌ 
वाचयति शया ते धामानि हविषा यजन्ति, शतः ३।५।३। २३ ॥ 
मे विधान द्ेः--अव मध्यमं ब्रदिसपस्ररय यजमानं वाचयति 4 
भर तद्विष्णुः स्तवते वोर्येण' शतः ३।३ › २४ में विधान है- ८ 
भव रराल्चामुपस्रश्य यजमानं वाचयति "विष्णो रराटमसीति 

देसे हो सेकड़ अन्य स्थानों पर यजमान क लिये भी अध्वथु देर 
दारा मन्व इुलबाने का विधान दै जिता ततातपये इतना ही पल 
दै कि अध्वयुः यजमान को वा यजमान पत्नी को अमुक २ मन्त्र बो 
मन्त्र बोलने का निदेश देता हे । यह विधिकी नियमानुसार | ` जि 


पूति के लिये दै ¡ इसका यद्‌ तात्पय` नहीं कि वे अरशिक्तित ह । 
[१ ५ ५ [ते किन्त | 
ॐल्यायन श्रातसुच्र मं सव्र यजमान से मन्त्र बुलाने 


के 
इसी "वाचयति का प्रयोग है यथा श्या वो देवास इनि अध्वयु- २ 
यजमःनं वाचयति [ काण्व संहिता सायण भा० प्र, ३१] 
भाच प्रेतमिति यजमानं वाचयति एका० संहिता माष्य प्र - 


६३ ] उरं दीति वाचयति यजमानम्‌ अध्वयुः यजमानं वाचयेत्‌ 
उरुं दि राजा वरुणश्चकार [ का० सं० भाष्य प्र० १ २६] (1 


गन्वीष 


देसे दी काठकं गृह्यसूत्र मे प्रायः सर्व॑ वर से वाचयति 

का प्रयोग दै यथा शारिब्रहणः के अवसर पर लिखा हेः- 
गरभ्णामीति चतस्रो वाचयति [वरम्‌] गृभ्णामिते सुप्रैना- ॥ 
रूवाय हस्तो, तां पूषन शिवतमाम इत्यादि [ काठक गृ० सूर | 


( २२७ ) 
दैक २५२२] अग्निम जनिमानिति वाचयति वरम्‌ [का० गृ 


।४।३० २५।३१] ततो गाथा वाचयति “सरस्वति भर दमवेत्यलुवाकम्‌ 
दयन्‌ उभाविल्येके [ का० गू° २५।२३ ] यां “खरस्वति प्र दमवः 
। २३ | इस अनुवाक को जिख मे २५ मन्त ह वर द्वारा भोर अनेक 
यति / आचार्यो के मत मे वर वधू दोनों द्वारा उचारण कराने 
६ का विधान दे जो मद्र पृणं दै । 
ध इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट दै छि "वाचयति' के प्रयोग को 
थ देख कर पं° दीनानाथ जी का यह परिणाम निकालना कि 
दी पत्नी अशिक्िता" होती है अतः उख के मन्त्रे पति वा त्विक्‌ 
हि | बोल केता है अथवा यजमान के सहारे वह एकाध मन्त्र का 
५ जिख किवी तरद उच्चारण कर लेगी सवं अशुद्ध दै । “वेदे 
4 पत्नी वाचवतिः, इत्यादि ्रयोगों से भी स्पष्ट दकि वेद उस 

के हाथ में देकर उससे मन्त्र उच्चारण कराये जाते हं । 


शाद्भायन ब्राह्मण का वचनः 
ऋगेदीय शाङ्कखायन ब्राह्मण के र्य अध्याय भैमी अग्नि- 
होत्र के काल पर विचार करते हृ एेतरेय ब्राह्मण के समान 
जिसको प्र ३५-३६ पर उद्धृत किया जा चुका है छमारी 
' गन्धं गृहीता का नाम आदर पूवेक स्मरण क्रियागया दै 
"द चैतटुभयेदय रग्निदोत्रमहयतेन्येद्य. वां तदेति इयते 
ता कुमारी गन्धवेगरदीतोवाच रात्रयामेनोभे 
शभाहुती जहतीति रात्यां दीति सोवाच ॥ ( शाद्खयन ब्राह्ण 


परण ६ आनन्दाश्रम पूना सं० ) । 


3, 


( २८ ) 


इस उद्धरण से स्पष्टज्ञात्ोतादहै कि प्राचीन काल में “दि 
छृंमारियां न केवल यज्ञ करती थीं प्रत्युत उनम से अनेक 
कन्याश्नों की सम्मति को यज्ञ विषय से प्रामाणिक सममा जाता ५विष 
था । “अथ यद्‌ वेदे पत्नीं वाचयति वृषा वै वेदो योषा पत्नी” 
इत्यादि विधान भी इस शाङ्खायन व्राह्मण के ठृतीय ध्याय म ५ 
प्र ११ पर पाया जाता हे जिसमें पत्नीको वेद मंसे मन्त्र 
चुलवाने का विधान द । 
यस्ति का एक अन्य वचनः 

यमस्छतिं के वचनो का दम प्र १३८-१३।६ पर उल्लेख 
कर्‌ चुके हँ । उस स्ति के निम्न वचनो को ( जो दुर्माग्यवश को 
वतमान संस्करणों में नदीं पाया जाता ) छग्वेद के अस्यवामीय 
ॐ (१। १ ६४) के भाष्यकार स्वामी आत्मानन्द ने निस्त रूप " | 1 
में उद्धृतं किया देः- हत्‌ 

“यथाधिकारः श्रतेषु, योषितां कमंघु श्र तः । 
एबमे वानुमन्यस्व ब्रह्मणि ब्रह्मवादिताम्‌ ॥ 

इति यमस्मरतिः । तस्मात्‌ स््रीणामप्यस्ति ब्रह्मवि्यायामधि- 
कारः | ( स्वा० आत्मानन्द कृत अस्यवामीय सूक्त भाष्य 
भर० १६ प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास लाहौर ) 

अथात्‌ जेसे स्तयो का वैदिक कर्मो मे अधिकार शास्त्रा 
भे खना गया वा प्रसि ह वसे दी ब्रह्मविदा के प्रात्र करने कराने 
का भी्डसका अधिकार दै ! यद वचन अत्यन्त महस्वपूरं दे 
यद्यपि अनुदार स्वार्थी लोगों ने इसे पीले से यमस्मृति सेःनिकाल 
दिया । इस से पूवं कल्पबाली वात भो खरिडित हो जाती हे । 


~ 


( २२४ ) 


३ मे । “विष्णु रदस्य" का वचनः- 


नेक इसी स्वा० अत्मानन्द कृत अस्यवामीय सूक्त माष्य मेँ 
ि “विष्णु रहस्यः का निम्न वचन उद्धृत किया दैः-- 
७ | | कात्यायनी च मैत्रेयी, गार्गी वाचक्नवी तथा । 
9 एवमाया विदुर्य, तस्मात्‌ स्र त्रह्मञिद्‌ भवेत्‌ ॥ 
( अस्यवामीय भाष्यम्‌ १० २३ ) 


श्थीत्‌ ` कात्यायनी, मेत्रेयी, बाचक्नवी गागी आदि जेसे 
रह (वेद्‌ भौर परमेश्वर ) को जानने वाली थी देसे दी स्तर्यो 


५ को ब्रहम ज्ञान युक्ता दोना चादिये 


[६ 


इस पुस्तकं के ५ अध्यायो में प्रवल प्रमाणो नौर 
युक्तियो सदहित यह दिखाने का प्रयल करिया गया ह किः-- 

(१) ऋष्बेद, यजुर्बेद;सामवेद्‌ च्मौर अथव बेद चासं वेदों 
में स्त्रियो के वेदाभ्ययन, अध्यापन श्योर बे दिक कमं काण्ड में 
सक्रिय माग लेने के अत्यन्त स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते है । 
सरस्वती के नामसे वेदों के ्ननेक सक्तो म जिन में उषे ॐ 
वेद पठने पढ़ाने तथा यज्ञ करने कराने का स्पष्ट वंन है बिदषी 
स्रीके दी कत्य का स्पष्ट प्रतिपादन है) कन्याश्च के 
ब्रह्मचयं का वेदो में स्थान २ पर विधान दै ओर उसका मुख्य 
तात्पय मात्म संयम पूव क वेदों के अध्ययन से दे। 

(२) वेदों से तात्य छग्वेद, यजुे'द्‌, सामवेद सौर अथव 
वेद्‌ इन नामो से प्रसिद्ध मन्त्र सं हिताच्नों से दै । कारव संदिता 
मेव्रायणी संहिता, तेत्तिरीय संहिता इत्यादि शालापं च्रौर 
ठेतरेय, शतपथ, ताण्ड्य, गोपथ इत्यादि त्राहमण मूल वेद्‌ नदं 
किन्तु उनके व्याख्यान भ्रन्य हँ जसे कि सायणाचार्यादिने भी 
“तत्र शतपथत्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वाद्‌ व्याख्येय- 
मन्त्प्रतिपादकः संहिताग्रन्थः पूवंभावित्वासथमो भवति । 

( कारबसंहिता सायण भाष्य काशी प्र० ८ ) 


>, ॥ १ 


( २९१ ) 

“करवस्तु एतस्य मन्त्रस्य-हपेत्वेत्यादिकस्य विनियोगं मन्त्र 
भागानां व्याख्यानं च विविकषत्वेत्थं पठति सविता 
वे देवानां प्रसवितेत्यादि' प्रजावतीरनमीवा अयदमा इति। 
नात्र॒तिरोदितमिवास्तीतिचठुधंमागव्यार्यानम्‌ । 
( काण संहिता सायण भाष्यम्‌ प्र १८-१६ ) 

वसोः पवित्रमसि शतधारम्‌ ८ य. १२ ) काएवेन त 
मन्व एवं व्याख्यातः तस्या एव पवित्रं करोतीत्यादि । 
( प्र १६ ) 

अग्ने त्वं सुजायृहि अस्याग्नेः मराथंनायास्तात्ययं 
तित्तिरिदशंयति अग्निमेवाथिपं कृतवा स्वपिति 


व; 


( करणव संहिता भाष्यम्‌ प्र ७३ ) 


इत्यादि सेकडां मन््रोकी व्याख्या में शतपथ, ते न्तरीय 


आदि के वाक्यों को इद्धृत करते हृए कदा है ओर यह्‌ विषय , 


इन मन्थो से सवधा पुष्ट होता दै पर विषयान्तर होने नौर 
भ्त विषय के साथ उसका विशेष सम्बन्ध न होने के कारण 
दमने इस प्रन्थ मँ उस पर विचार करना अनावश्यक सममा 
ह यथपि इस विषयक प्रचुर सामभ्ी हमारे पाख बिथमान इ । 


भ 


इन > | अनन्धो ओर शाखाञचों मे भी स्त्रियो के वेदा- 
भ्ययनादि विषयक अनेक स्पष्ट प्रमाण मिलते द । इनके 


( २३९ ) 


अतिरिक्त कात्यायन श्रोत सूत्र, लाटयायन श्रोतं सून्न, शाङ्खायन 
श्रोत सूत्र, आश्वलायन श्रोत सृत्रादि तथा व्योम संहिता नामक 
प्राचीन ग्रन्थ मे अर पूवं मोमांसा शास्त्र में इस विषयक बहुत 
से प्रमाण दै जिनका निर्देश २ य श्नध्यायमें किया गया दहे) 

, (३) पारस्छर गृह्यत, गोभिल गृह्यसूत्च, भारवलायन 
गृह्यसूत्र, काठक गृह्यसूत्र, लोगाक्ञि गृद्यसुत्र, शाङ्खायन गृहयसू्च, 
मानव गृह्यसूत्र, जेभिनीय गृह्यसूत्र, इत्यादि के स्रियो के 
वेदमन्त्रोच्चारण करने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा 
दिक यज्ञो मे खक्रिय भाग लने विषयक प्रमाणो को ठृतीय 
च्रध्याय मे दिखाया गया दे । प॑ं० दीनानाथ जी श्रतिनिधिवाद 
का श्रय लेकर इनर्ट प्रमार्णो को उड़ाने का प्रयत्न 
ॐ ह फिइन मन्त्रो को स्त्रो का पतिव पुरोद्दित पद्‌ लेगा । 
किन्तु देखा करना नितान्त उपदास जनक हयो उपया 
श्नीर उससे शास््रोय मर्यादा का भी लोप होगा । 
“उताहमसिम संजया-पत्यौ मे श्रोक उत्तमः ॥” मेँ सव 
पर विजय प्राच करने बाली होऊ, मेरे पति को मेरे कारण 
उत्तम कीति की प्राप्न दयो । च्ररिष्टाहं सह पत्या भूयाषम्‌ 
नै पति देव के साथ सदा नीरोग रहूँ इस्यादि का उच्चारण 
पति बा पुरोहित दारा करवाना विद्ठन्मण्डली मे उपदास 
का गारण कनं जाता दै सूखैमर्डली कौ वात प्रथक्‌ े। 
यदि पतिव पुरोहितं दारा दी सब छद उच्चारण करना 
होतो स्तर्यो हारा उच्चारण करने योग्य मन्त्रो तथा अन्य 


( २३३ ) 
क्रियां करा क्यों विधान दै अतः इस रकरार की टालमदोल्ञ से 
काम नही चल सकता । स्तर्यो द्वारा उच्चारण योग्य मन्त्र 
विश्वादसंस्कार मेदी नीं जिन्हें शास्यी जी को--भी बाधित 
दोकर मानना पढ़ा दै-खन्य संस्कारों चष यज्ञो मं, भीं 
श्रनेक दै, उनको सम्वोधित करके कड गये मन्त्र. तो सदसो 
| बे वेद्‌ क्ञान ऊ विना उन्दं केसे समम सकेगी ? क्या प्रत्येक 
मन्त्र द व्याख्या उनके लिये करनी पद्वेगी ? इस विषयक 
बतंनान अवस्था क्या श््यन्त शोचनीय नहीं लोर क्यावेद्‌ 
ज्ञान प्रसार द्वारा उल दूर्‌ करने को श्रयत्त स करना चादिये ? 
(४) स्परतिर्यो के विषय मे जिनमे अनेक वेद विरुद्ध 
ववन समय २ पर प्रप्र होते रहै दै रौर जो ब्राह्मण प्रन्थादि 
की. ्पेत्ता मी बहुत अवांचोन ई प्रथक्‌ विदेवन चतुथं मयाय 
मे करते हुए वन्नाया गया दै कि उनमें भौ किर्या के वेदाधिक्रार 
तथा यज्ञोपवीत घारणादि विषयक कं निर्देश भिलते है । 
उनके वेद्‌ बिर्द्ध ्र'श त्याञ्य | 
(५) पञ्चम भध्याय में देतिक्षिकू दृष्टि से पिचार 
करते हुये वताया गया दै क वैदिक काल में गोधा, घोषा, 
विश्ववारा, अपाला, उपनिषत्‌, आदि सैकड़ं छषिकाए' चौर 
ब्रह्मवादिनियां थीं । राभाय ए, बराह्मण भ्न्धो के संकलन काल 
तथा महाभारत काल में भौ लियो फे वेदाध्ययन, -शध्यांपसं 
तथा यज्ञो के करने कराने के घनेक प्रमाण प्राप्त होते ह ययि 


| २३५ ) । 
-क मशः इस विषयक शिधिज्ञता याती जा रही थी । पुराणो की 
ईसं विषयक शिन्ता यथपि शने स्थानों परेशं के शनुकूल 
नहीं तथापि उनम भी सववेदबिशारदा वेदवती, तयुना, 
-धारिणी अदि श्नेक त्दावादिनियो के उ हरण पाये जति हं । 
बरतेमान कालं मे तेद धः मद्रारक शिरोमणि महि दयःनन्द्‌ 
जी ने खियों के वेद्चध्ययनें वेदाभ्यापन, यज्ञ करने कराने विष- 
यकृ वेदिदः श्राद्शं का फिरसे निभंयता पूर्व प्रचार क्यु 
जिसका महामहोपाध्याय पुं रिबदत्तमी शमा, श्री काशी 
बेकटाचल शाखी,श्री प० खसिह देव जी शास्त्री, पं गङ्खाप्रसाद 
जी शाखो भादि (सनातन धमौभिमानी विद्वानों पर भी 
बिशेष ` प्रमा पा भोर इस विषय मं उन्दने श्रच्छे 
उदार विचार प्रकाशित किये ज्ञेसे § उनके ग्रन्थो से भेक 
मदर पणो उद्धरण देकर हम ने दिखाया है 1 कटर पौराणिको 
परभीजो स्त्रियों के लिये पदृने मात्र के विरोधी हृश्चा करते 
ये महरि दयानन्द द्य इतना.भमातर पड़ा किशथ्चववेभीकेद 
होड कर्‌ अन्य -सव , शासना को पढने का, उन काश्चधिकार 
मानने लगे हैः जसे ॐ }“सनातन घमं -विग्दशानः ॐ लेखक 
म० बलस साश्रु दाद्‌ पन्थी ने. ध्र० १८३ में लिखा ह कि; _ 
^` । “स्त्रियो के.क्तिये" केवल्ञ चार वेदों का निपेष दै अन्य 
'शास्र" के "९-नेः का सियो -को श्रभिकार शास्र ने द्या 
है ।? ( सनातनधमं दिगशंन भ्रव खरड 9, १-६) 


| 6 
॥ ( २३५ „) 
| 'दयानन्द्‌ तिमिर भास्कर. के. लेखक कटर प.राणिक 
पन्थी श्री -उ्वालाप्रसाद जी मिश्र को भी,यह लिखने को वाधित 
+ दोना पड़ा कि. पति के स्तिघि मे विवाह संस्कारके अथं 
| तथा कदी यज्ञ मे मन्त्र बोलने को धिह सो त्विक्‌. 
कला देते ह क पदने की बिधि नदीं । १, ,... , 
( दयानन्द तिमिर भास्कर पञ्चमाषृत्ति प ४२ ) 
^ षं गिरिधर शमां चतुरंदी भूतपूर्वे भरावाय छपिङ्ल 
१ -हरद्रार ने तो यद्‌ भी लिखा किः-- 
,.. युगान्तरे ब्रह्मवादिन्यः स्ियः सन्ति । तद्विषय 
च मिदम्‌ उपाध्याया आचा्यां इत्यादि । पुरायुगेषु नारीणां 
। मौञयीवन्प्रनमिष्यते । अध्यापनं च वेदानां सावित्री 
वाचन तथा” इति स्मरणात्‌ ्ाचा्यादशत्वं च इन्यपि 
वार्तिकम्‌ । उपनीय तु यः शिष्यं, गेद मध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सङल्प॑सररहस्यं च तमःचायं प्रचचते।" 
एक्देशमरपाध्यायः । इति स्मृतिः । 
( बैय्याकरण सिद्धान्त करोमुदी वाल मनोरमा सदिता 


धू० ५६६) 
काशो हिन्दू +विश्ववियालय. की सीनेट्‌ दवारा नयुक्त 
उपस॒मिति ने. स्व० महामना पं मदनमोहन जौ माल्य का 
च्यध्यत्तत। मे त्र्यो के बेदाधिकारको स्वीकार करके आर 


( २२३६ ) | 
श्री कल्याणी देवौ को संसृत सक्षविद्यालय की वेद्‌ मध्या भसौ | 
प्र दष्ट करे जिख उदारता का परिचय दिया वद परशं सनीय 
हे दन्तु उसके निश्वय की सं० २ से यद्‌ ध्वनि निकलती दै कि 

| कौसेहितय ओर कमे कार्ड उपसमाने वभो कन्यारथो 

किये द्र शजं वन्द सा रक्खा द यद्यपि उन्दने यद्‌ कडा दे, 

किश्रति, स्रत, पुण, इतिदस ओर सदाचार के श्राषीर, 
पर हिन्दु धमं $ सिद्धान्ताुसार पोरोदित्य श्नौर कर्भकारड की 
| शिक्षा दौ जाएगो । दमने इस प्न्थ में पुष्ट प्रमाण से यहं 

| | दिलाने का भयल्न किया दवै कि वेदादि सत्य शा के अनुसार” 

। | = क मी पेमोदित्य तथा वैदिकं कमेकाण्ड म पृण अधि 

| कारद्ै अतः हमं निश्चय दे कि दिन्दृ विश्ववयलयके मन्य 

| द्मसिक्ररी विन मे सौभाग्यवश डाः श्यतलैकर 

डी जते योग्य श्रौर. उदार मदयालुभःव नि्यमान है इष 

| निपयज्न रथिक उदारताका प रचय देकर स्तयो के लिये 

। धामिकर सव प्रकार के प्रतिवन्ध को हटा दंगे । स्वतन्त्र भारत 

। मे वेदिक संस्छ्राति तथा प्राचीन अयं दर्शो की रक्ता का 

| विरोष मह दवै यद काये स्यो के वेदादि शास्त को उह 
शिक्ता देने से दौ उत्तमतया सम्पन्न दो सकता हे श्रतः इव क॑ 
वि्ेष प्रबन्ध श्व्यावश्यक द । 


शरी श्रद्धानन्द बलिद्न दिवस धमदेव दिद्यावाचस्पति 
+ २३-१२-४७ 


= 


यह पुस्तक सावैदेशिङ खभान्तगंत "चन्द्र भातु 
वेद्‌ मित्र स्मारक स्थिरनि्धि" के धन से 
प्रकाशित कराह गरं दै। 


